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प्रस्तावना 

चार वर्षसे ऊपरकी बात है एक अमान सलनने जैनधर्मके विषयर्म मुझसे 
कुछ प्रश्न पूछे | मैंने उनका उत्तर साम्प्रदायिक इृश््सि न देकर एक “स्वतन्र 
विचारककी दृष्टिस दिया। इससे वे बहुत म्रमावित हुए। उनको इसमे कुछ नूतनतां, 
हृदयब्जमता, सन्तोषप्रदताके दर्शन हुए, इसाठिये उन्होंने पूछ कि आप अपने 
ऐसे सब विचार लिपिवद्द क्‍यों नहीं करते ! मेने कहा में अपने विचारोपर 

ओर मनन करना चाहता हूँ । पॉच वर्ष बाद प्रकाशित करनेका विचार हे । 
कोच वर्ष! उन्होंने खेद-मिश्रित आश्रर्यके स्वस्में कह्ा--यह तो बहुत छम्बा 
समय है। इतना समय आप व्यर्थ न खोहये | अपने विचारोंकी आप, निश्चित 
रुप देकर नहीं, विचार्यमाण-रूप देकर प्रकाशित कीजिये । इसपर जो विद्वा- 
नोकी सछाह आवे अथवा विरोध किया जाय उसपर पीठेसे विचार करके 
आप फिर इसे निश्चित रूप देना । १ 
उनकी यद्द सलाह मुझे पसन्द आई | कुछ महीने बाद जैन धर्मका मम” 
शीर्पक लेख-माला सत्य-सन्देशर्भ---जे कि उस समय ।७३४७३००५३४३ नामसे निक- 
लता था--लिखना शुरू किया। तीसरा लेखाक निकलते ही डिंडिम 
बजना शुरू हो गया। बड़े बडे आसन ग्रकम्पित हुए. । पुराणपयियोकी तो वात 
ही क्या किन्तु जो लोग, सुधारक कहलाते थे, उदारताका दम भरते ये उनकी 
भी वह लेखमाला सहन न हुई बद्िष्कारकी नीतिका विरोध करनेवाले भी बहि- 
गकारपर उतार हो गये । परन्तु ऐसे विरोधोंकी भेने कमी पबोह की नहीं, करता 
नहीं, भविध्यमं करूँगा नहीं। हाँ, जिनने युक्तियोके नामपर कुछ छिखा 
उनका उत्तर मैने अवश्य दिया । इसके छिये “ विरोधी मित्रोसे ” शीर्षक लेख- 
माला भी चाढ्‌ की। जो अब भी लिखी जा रही है और जिसमे विरोधी आभे- 
समाधान किया जाता है | ; 
 तम म लितदा मे लाता या दहते कह लम्बा हुआ |, वह 
सर तक लिखा गया । उस समय मी वह पूर्ण 'पूर्ण कर 
दिया गया | लिख समर लेलपीज लिखना झुक किया के पक ७ 
डे व 873 समाध्योर लिये विचार-सागरमें जी ड्ुबकियों व्याई 

रहा-सहा भेल $ गया । अब नामका भी पक्ष उड़ गया। 

मुसलमान, जैन, ओौद, इंसाई सभी “ अपने * माठ्स होने लगे मान 
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हुआ “ सत्य-समाज * की स्थापना जो कि सर्व-धर्म-समभाव, सर्व-लॉनि-समभाव, 
पूर्ण सम्राज-सुधारकता और विवेककी सींवपर प्रतिष्ठित है । 

प्रखुत लेखमाल्या भी सन्‍्य-समाजके साहित्यका एक अग बन रही है । 
यद्यपि अभी तक उसका नाम “ जैनधर्मका मर्म ' था परन्तु इतनी विशाल- 
काय और आलोचनात्मफ लेखमालाके लिये ' मर्म ” शब्द ठीक नहीं मादम 
हुआ इसलिये इसका नाम ' जैन-धर्म-मीमाता ' रुप दिया गया | इसके तीन 
खंड दंगे | उनमेसे यह पहिला खड है; ऐसे ऐसे दो खड और हैं। इस प्रकार 
इसका कलेबर हजार प्रष्ठोंसे अधिकका होगा। 

इस खंडम तीन अध्याय हैं। पहिलाय अध्याय तो प्रायः धर्म-मीमासाके समान 
ही है । तीमरा अध्याय सम्यग्दर्शनका है जिसमे सम्पर्दर्गनके समी अगोफ़ा 
लेकर उसकी सम्प्रदायातीत वास्तविक और मौलिऊ व्याख्या बिलारस की गई 
है। दूसरा अध्याय ऐतिहासिक है | सबसे पहिले इसी अध्यायकी बातापर मैन- 
सम्राजम क्षोम फैला था। अब पुस्तकाकारम जो परिवर्तन किया गया है उसमे 
क्षोभ बढ़नेकी टी सम्मावना है | पढिले तो मेने स« परार्श्ववायरों सेनपर्मका 
संस्थापक सिद्ध किया था परन्तु अब भेने म० महावीरकों ही जैन-धर्म-मस्थायक 
माना दे। इस विपयमे मेरी जो युक्तियाँ हैं, व सब इस पुस्तकर्मे मिंडरगी | एसके 
अतिरिक्त विरोधियोंके जो आन्षेप थे, जिनका उत्तर में जेनजगनमे दे चुका 
हु उनमेसे खास पास्त आश्षेग्राका उत्तर भेने इस पुल्तकर्म झामिंट कर दिया 
है । साय ही ऐतिहासिक प्रकरणस सम्यन्ध रफनेवाले कुछ ऐस आल्िपरफ़ा उत्तर 
भी यहाँ धामिल फिया गया है जिनका उत्तर सतय-सदेशभ अभी तक नं 
दिया गया है| 

आगेके भार्गोभ ज्ञान और चारितकी चर्चा है। उस विपयभ इतना अधिक 
सुधार जिया गया है कि उसे क्ान्ति कह सकते हैं। सर्वशनाकी जिस स्यास्याने 
मंग्रदायोंमे अहंकार, टेप, अन्धद्ा और संडच्तितताजा राज्य “मा दिया है, 
विकास और उन्नतिके सार्गम जिसने सदस बढ़ा अर्टंया डाह्म है, उसकी 
निल्सारता अनेक युक्तियोवे आधारपर विलारस की गई है। एसपे अनिग्कि 
ज्ञानके अन्य मेदोकी भी विल्तत और सश्म भीमाना थी गई है | चारिष्र याउमे 
आचार-णात्तऊ नियमोम भी बहुत फुछ स्मन्धि फी गई है। आवार-ास्क मा 
नियम ठाई हजार वर्ष पहे म० मधवीरन, उस समयती परिक्षितिकों छुस्यी 
हुए, समाजके सामने रज़्ले थे, वे एक तो आज पिद्धत द्वो गये # दूसेर सगर 
विक्ृत न हुए होते तो मी ने आज टिंय उफ्योगी नहीं हे सकते थ। देशन्वाद 


न 
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बदलनेपर आचार-शाज्के नियम भी बदलना पढते हैं | तदनुसार, यथाताध्य 
जैन पारिभापिक शब्दोके रखते हुए आचार>-द्यात्र्मे परिवर्तन किया गया है| 
जैनधर्मकी मीमासा करनेके बाद अब मैं निश्चित रूपमें कह सकता हूँ कि 
इस तरइकी मीमाता अगर अन्य घर्मोकी की जाय तो ध्मो्मं नाममात्रका 
अन्तर रह जायगा। उनमे विरोधका पता ही न रह जायगा। अन्धभ्द्धा, अहकार 
आदि मी निमूल हो जॉयगे | 
मै अपने जीवन जो साहित्यसेवा करना चाहता हूँ उसका एक बढ़ा भाग इस 
प्रकारकी मीमाताओका होगा । वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियानिटी, इसलाम 
आदिकी भी जब ऐसी मीमाता हो जायगी तब समाजको प्रत्येक धर्मके समझनेमें 
सुभीता हो जायगा । सत्यसमाज-अयमाछाम इस प्रकारके साहित्यकी निकाल्नेकी 
अधिकसे अधिक कोशिश की जायगी | 
इन सब कार्योंके लिये सत्यसमाज-प्रयमालाके पास जे आर्थिक शक्ति चाहिये 
बम नहीं है| प्रथम पुष्य ( धर्ममीमासा प्रथम भाग ) की प्रस्तावनामें में 
कर ३ कि भीमान्‌ सेठ सुगन्धर्चद्रजी छुणावत धामनर्गोबकी 
हट की ञर 2 3४3 कप २५०) की सहाय- 
इस ग्रंथमालाका प्रारम्भ हू | तो थोदा 
पेड अल खच हो चुका | इससे भषक कप हल है 
ऊपर करण समझना चाहिये | इसके अतिरिक्त प्रकाशित लि 
५5 है2 मन लिये २०० 483३ जरूरत है। 5० सहा- 
यता जायर आगेके जायेंगे। इस प्रकारकी जब 
दस बारह पुस्तकें निकल जॉयगी कब, रैम है फि, अन्यमाला के पैरोपर खड़ी 
हो जाय। यह गंथमाला किसी व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है, लेखन आदिके छिये 
भी इसे कुछ पारिभमिक नहीं देना पडता, इसलिये सस्तेमे ही इसके साहित्यका 
प्रचार किया जायगा। फिर भी अगर थोडी-बहुत इसमें आमदनी हो गई तो 
चह इसी गंथमाछामें लगती जायगी। इसालिये प्रत्येक पाठकका कर्तव्य है कि वह 
इस अंयमाछाको, जिस तरह बने उस तरदइ, सहायता पहुँचानेका प्रयत्न करे । 
इस पुस्तकके ध्रफ-संशोधन आदि प्रकाशन-कार्यमे पे० नाथूरामजी 
प्रेमी और भाई देमचद्रजी मोदीसे बहुत सहायता मिकी है और यह कार्य 
नि करे कार्यो करह किया है । इसके लिये उन्हें जितना धन्यवाद दिया 
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धर्म क्या है ! धर्म-संत्था जगतमे क्यों आई ! धर्मोमें परस्पर 

मित्रता क्यों है! झयादि अनेक प्रश्न प्रत्येक विचारशीछ 
-. हृदयमें उठा करते है | और जब वह यह देखता है कि धर्मतरीखी 
पवित्र वस्तुके नामपर खूनकी नदियों वही है, मनुष्यकी और मलुष्य- 
ताकी दिन-दहाड़े हत्या हुई है, तब उसका हृदय संतापते जठने 
छगता है. और कमी कमी उसे ध्मसे शणा हो जाती है। परन्तु 
हम धर्मसें घृणा करे, इसीसे धम नए न -हो जायगा | अगर हम 
अपने समयकी घर्म-संस्थाओंको नाश करनेका प्रयत्न करें, तो हमारा 
यह प्रदान करीव करीब असफछ ही होगा | धर्म किसी न किसी' 
रूपमें जीवित ही रहेगा | मनुष्यके पास जब तक हृदय है और उसमें 








पा ज्ैनधम मीमांसा 


न] तक ] 


अस्छी और चुर्रा वृत्तियों ह तब्र तक उसे धर्मकी आवश्यकता रहेगी | 
इसलिये हमारा काम यहां होना चाहिये कि धर्मका संशोधन करे। 
इसके लिये हमे धर्मका मूछल्वर्प हूँढकर, जगतम धर्म क्यों पढ़ा 
होते हैं इस बरातकों समझकर, सव धर्मोका समन्त्रय करते हुए धर्मकी 
मीमांप्ता करनी चाहिये | | 

प्रयेक घर्म इसी बातकी दुह्ाई देता हैं कि में सबको दुःवोसे 
छुड़ाऊेगा | इससे माद्म होता है कि दुःखाकों दूर करनेका जो भार्ग 
है उसे ही धर्म कहते € | यह तत्त जिसमे जितना अधिक पाया 
जायगा बह धर्म उतना ही अच्छा होगा। परन्तु इस तत्तका कोई 
ऐसा एक रूप नहीं है जो सब समय और सब जगहके सत्र व्यक्तियोके 
लिये कल्याणकारी कहा जा सके | इसलिये कोई भी धर्म सा्बन्रिक 
और सार्बकालिक इश्सि उपयुक्त नहीं हा सकता | अगर उसको उप- 
युक्त बनाये रखना है, तो समय समयप्र उसकी मीमासा करते हुए 
उसमें ऐसा परिवर्तन करते रहना चाहिये जिससे धर्म-संध्याका मूल 
उद्देश्य लिद्र हो 

अगर हम प्रयंक धर्मकी, उठारता आर बिनयके साथ मीमांसा 
करें और उसमे समयानुसार पस्चितन कर छ, तो हम आश्चर्यपूर्वक 
स्वीकार करना पढेंगा कि दुनियाक्षे सभा धर्म एक दूसरेसे बिलकुल 
गिदे हुए है । इतना दी नहीं वन्कि जिन्हे हम भिन्न भिन्न शर्म 
प्मताने 8. वे एक ही वर्मओे जुदे जुढ' पहल है | धर्मफ भीतर नो 
अधियननीप तल आ गये है थे भोदे छोगाजो सममानेके दिग्रे रकसे गये 
हैं, पमंफ मेगा उसके साथ काईडू सम्बरन्थ न हं। उने बाताम 
परियर्तन करनेसे धर्मों कुछ भी क्षति नहीं होगा 
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जिस प्रकार वर्षाका शुद्ध जढू दो तरहका नहीं होता, किन्तु 
पात्रोंके भेठसे उसमे भेद हो जाता है, उसीप्रकार धर्म दो तरह- 
का नहीं होता; किन्तु पात्नोके भेदसे या, द्रन्य-क्षेत्र-कारू-भाषके 
भैदसे उस भेद होता है | हृव्य-क्षे्र-काऊ-सावका भेद, विरोधका 
कारण नहीं होता; इतना ही नहीं वल्कि इस प्रकारकी द्विविधताको 
हम दो धर्म भी नहीं कह सकते । वे एक ही धर्मके अनेक रूप ह। 
दुनियामे अनेक धर्म हे वेढिक,-जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्ठाम आदि। 
पस्तु जिस प्रकार इन धर्मोके सम्प्रदाय है, उस प्रकार अदिसावर्म 
सत्यधर्म, अक्रोधर्म, विनयथर्म आदिके सम्प्रदाय नहीं है । मे 
जैन हूँ, त्‌ बौद्ध ह, इस प्रकारके धर्माम्तिमानसे छोग ले है;_ परन्तु 
मे॑ अहिंसावर्मी हूँ, त सृत्यधर्मी है, इस प्रकारके धममोभिमानसे 
कोई नहीं छल । हर एक धर्म अपनेको न्यूनाधिक रूपमे अहिंसा, 
सत्य आदिका पोपक कहता है | इससे माछझ्म होता हैं कि अहिंसा, 
सत्य आदि असली धर्म ह॑ और इनमें विरोव नहीं है । विरोध है 
उसके विविध रूपोमे अथोत्‌ सम्प्रदागोमे । कहनेका तात्पय॑ यह 
हैं कि धरम सुखके लिए है और विविध सम्प्रदाय धर्मके लिए है| 
सम्प्रदाय स्वयं परिपूर्ण धर्म नहीं है--बे अहिंसा आदि धर्मोंके लिए है| 
हमने धर्मके छिए उत्पन्न द्वोनेवाढे या उसके एक रूपको 
चतछानेबाले सम्प्रदायोंको धर्म कहा, इसलिए धर्मोकी बविविधताकी 
समस्या हमारे सामने खदी होती है | 

जुदे जुढे धर्मीमें जो हमे परस्पर विरोध माछ्म होता है वह 
अनेकान्त, स्पाह्द था सम-भावके न प्राप्त करनेका फछ है। मैं 
यह नहीं कहता कि प्रल्तेक धर्मका प्रत्येक सिद्धान्त वैज्ञानिक 
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टिसे सन्‍्य है। मनुप्य-प्रकृतिका विचार करके हरएक धर्म 
धज्ञानिक असन्यका स्थान मिला है| परन्तु वह अस्त्य भी धर्मके 
लिए ही छाया गया 6, अबर्मके लिए नहीं। इस बातको स्ष्ट 
फरनेके लिए एक उठाहरणमाछा उपस्थित करनेकी आवश्यकता होगी | 

पहिले ईश्वरकर्तृत्वके विपयको लीजिए | 

एक सम्प्रदाय कहता है कि जगत्कर्ता ईश्वर है; दूसग कहता ह 
कि जगन्कर्तो ईश्वर नहीं है। निःसन्देह इन दोनोमेसे कोई एक 
असन्य है। परन्तु इन दोनो बादोका ठक्ष्य क्या है! ईश्वर-कर्तृत्व- 
वादी कहता है कि अगर तुम पाय करोगे तो इंश्वर तुम्हे दण्ड देगा, 
नरकम भेजेगा; अगर नुम पुण्य करोगे तो वह खुश होगा, तुम्हे सुख 
देगा, स्वर्गमं भेजेगा | ईश्वर-कर्तलविरोधी जन कहेगा कि अगर 
तुम पाप करोंगे तो अश्युभ कर्माका बनन्‍्ध होगा; खाये हुए अपध्य 
भोजनके समान उसका तुम्हे दुःखमय फल मिछेगा, तुम्हे 
घुरी गतिम जाना प्रेगा | अगर तुम पुण्य करोगे तो नुम्हें झुभ 
कर्मोझा बनन्‍्ध होगा, ग्वाये हुए पथ्या भोजनके समान उससे तुम्हारा 
हित होगा, आदि। एक धर्म छोगाकों ईश्वर-कर्तृचत्रादी बनाकर 
जो काम कंगना चाहता है, दूसरा धर्म व्योगाका ईशवर-कर्तबका 
पिरोधी अनाझर बरी काम कराना चादता हैं। यहें। धर्ममे क्‍या 
मिक्तता है ? भिन्नना उसे साशनोमे ह। पर्तु भिन्नता होनेसे 
पिरेन होना चार्टिय, यह नहीं कहा ना सकता | विंगेंत्र बढ़ों होता 
है जहों दोनोजा उरंब्य एक दुसरेका विधातज हो; परत यहाँ दोदों- 
का उद्देग्य एक हो है| टसड्यि हम हदें बिगेत्री बर्म नहीं कार 


हज नयी घगर बे ह्र्म्‌ कक कऋतत्तव| जो घ्ानिक पी प ] 
सझते | उनन्‍मंस अंगर हम श्थर-कतत्रबदका श्थानक दश्सि 
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अत्त्य मान छें, तो भी वह अधर्म नहीं कहा जा सकता । जो 
भावुक हैं उनके लिये ईश्वर-कर्तुलबाद अधिक उपयोगी है । वे यह. 
सोचते है कि ईश्वरके भरोसे सत्र छोड़ देनेसे हम निश्िन्त हो जाते है, 
हममें कर्दूका अहंकार पैदा नहीं होता, पुण्य-पापका विचार रहता 
है। जो बुद्धिपप अविक जोर देते हैं, थे तर्कसिद्ध न होनेसे ईश्वरको 
नहीं मानते | थे सोचते है कि ईश्वरकों कर्ता न माननेसे हम ख्ाब- 
ठम्बी बनते हैं--.हम ईश्वरकों प्रसन्ष करमेकी कोशिश करनेकी 
अपेक्षा कर्तन्यको पूर्ण करनेका प्रयत्न करते है, हमारे पाप्रोकों कोई 
माफ करनेबाढा नहीं है, इस विचारते हमे पापते भय पैदा होता 
है । जिस धर्मने ईश्वरको माना है, उसने भी इसीलिये माना है. कि 
मनुष्य पाप न करे | जिसने ईश्वरकों नहीं माना, उसने भी इसीलिए 
नहीं माना कि भलुष्य पाप न करे | दोनोका रुक्ष्य एक है और दोनो 
ही प्राणियोंकी छुखली बनाना चाहते हैं, और एक अंगमें उन्हे 
सफ़ता भी मिली है | इतना ही नहीं, परछोकको न माननेवाले 
नास्तिकोंने भी परलोकको नहीं माना, उसका कारण सिई यही था 
कि मलुष्य-समाज सुखी रहे। जब परलोकके नामपर एक बर्ग 
हट मचाने छगा और भोले भाठे छोग ठगे जाने ढगे, विवेकशून्य 
होकर दुःख सहनेको जब छोग पुण्य समझने लगे, तब नास्तिक धर्म 
पैदा हुआ | इस अकार आत्तिकताकी सीमापर पहुँचे हुए ईश्वर- 
कर्वृल्बादी और नाश्तिकताकी सीमापर वैठे हुए परलोकाभाववादी, 
अपने अपने धर्मका प्रचार सिर्फ इसौडिये करते ये कि मनुष्य निष्पाप 
वने, एक भ्राणी दूछरे प्राणीको न सतावे | यह हो सकता है कि 
इनमेंसे कोई वर्म कम सफल हो कोई अधिक, कोई जल्पकालिक हो 
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कोई चिरकालिक; परन्तु यह निश्चित है कि अपने अपने देश-काल- 
में सब धर्मोने मनुष्य-समाजको सुखी बनानेकी और समाजके दुःख- 
मूक विकारोकों दूर करनेकी चेष्टा की है | 

अब हिंसा-अहिंसाके प्रश्नको छीजिये। जैनधर्म और बोद्धधर्भमें अहिं- 
सापर बहुत जोर दिया गया है। परन्तु जिन धर्मोने हिंसाका विधान 
किया है, वे अपने समयमें भी इतने ही अनुचित थे जितने आज 
है---यह नहीं कहा जा सकता । जिस समय यहाँ जज्जललोकी बहु- 
छता थी, जड्जली जनवरोस कृषिकी रक्षा असम्भव थी, उस समय- 
पर मनुष्य-समाजकी रक्षाके लिये हिंस़् तथा ऋषिविघातक जानवरोंका 
यज्ञ तथा शिकार आदिसे नाश किया गया, यह अक्षन्तव्य नहीं है | 
यह बात दूसरी है, कि पीछेसे इस ढिंसाकी आवश्यकता न होनेपर भी 
लोगोने नामबरीके लिये या व्यसनके लिये ये कार्य किये। आज 
हजारों वर्षसे यहाँ कृपि-कार्य हो रहा है, इसलिये" उस समयके कष्ट- 
की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब छोगोको क्ृृषि-रक्षाके 
लिये या आत्म-क्षाके लिये इस प्रकार हिंसाके विधान करना पडे। 
आज यहद्द हिंसा-विधान कई हजार वर्षोस अनावश्यक है, इसलिये 
वर्तमानकाढकी दृश्सि हम हक है कि हम उसे अनुचित कहे; और 
अनुचित और पापमे तो सिर्फ शब्द-मात्रका अन्तर है। 

इस तरह यह हिसात्रिधायक धर्म भी एक समयके लिए आवश्यक 
था | किन्तु हमारा सबसे बड़ा पाप तो यह है कि एंक समयके लिए 
जो आवश्यक था वह सब॒ समयके लिए आवश्यक मान छेते है। 
जिस समय कृपि-कार्य अच्छी तरहसे चलने छगा, जंगली पद्चु भी 
पाछत्‌ पद्चु हो गये, यहाँ तक कि हम उनका दूघ तक पीने छगे, 
इस तरह वे हमारे सहयोगी होकर नागरिक बन गये, उस समय- 
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पर उन मित्रोकी हत्या करना क्या उचित था! जब्र हम उनकी 
हिंसा किये बिना जीवित रह सकते थे, तब क्या हमें उनकी रक्षा 
न करना चाहिये थीं! क्‍या यह तामसिकता हमारे अधःपतनका 
कारण न थी ? यही सोचकर महात्मा महावीर और महात्मा बुद्धने 
दिंसाके विहुद्ध ऋन्‍्ति की। एक समय जो उचित था या क्षन्तन्‍्य 
था, दूसरे समयमे वही अनुचित था, पाप था, इसडिये उसके दूर 
करनेके लिए जो ऋान्ति हुई वह धर्म कहलाई। 

हिंसा-अहिंसाके प्रश्न साथ ,गो-बधके प्रश्नको छे छीजिये। 
निःसन्देह किसी भी निरपफ्राध प्राणीकी हत्या करना बड़ा भारी पाप 
है और हिन्दुत्थाममे गोवध करना तो बड़ेसे बड़ा पाप है। 
परतु मुसत्मान धर्म जब और जहाँ पैदा हुआ वहाँकी दृश्सि 
हमे विचार करना चाहिए । महात्मा मुहम्मदके जुमानेमें अरबकी बढ़ी 
दुर्दशा थी । मूर्तियोके नामपर वहाँ मनुष्य-बध तक होता था। इसको 
दूर करनेके लिए उनने मूर्तियोको हठा दिया | “न रहेगा बाँत, न 
बजेगी बाँसुरी ”-न मूर्तियों होंगी, न उनके नामपर बलि होगा।' 
परन्तु इतनी विशाल क्रान्ति, छोग सह नहीं सकते थे। पात्रताके 
अनुसार ही सुधार होता है। इसलिए मलुष्य-वकलि बन्द हुई और 
गो-बघ आया हिन्दुस्तानमे गो-वंश क्ृपिका एक मात्र सहायक दोनेसे 
यहाँ उसका मूल्य अधिक है। इसीलिए गो-माता सरीखे शब्दकी 
उत्पत्ति यहाँ हुईं है। पर्तु अरबमें कृपिके लिए गो-बंशकी आवश्य- 
कता नहीं है---वहाँ ऊँटोंसे खेती होती है। यदि वाल आदिको 
रोकनेके लिए मुहम्मद साहबने मूत्तियाँ हठा दीं, मनुष्यन्बध रोकनेके 
लिए गो-बधका विधान किया, तो “सर्वनाश उपस्थित होनेपर अधिका 
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त्याग; कर देना चाहिये# ” इस नीतिके अनुसार उस काछको देखते 
हुए यह अनुचित कहा नहीं जा सकता । जैनशाल्लोमे एक कथा 
प्रचलित है कि मुनिके उपदेश देनेपर भी जब एक भीछ किसी , 
तरहका मांस छोडनेको राजी न हुआ, तो उन्होने उससे काक-मांसका 
ही त्याग कराया | इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य 
मांसोका विधान कराया गया; सिफ शक्यानुष्ठानकी इृश्सि यदद 
बात भी उचित समझी गई | इस दश्सि मुहम्मद साहबके समयमें 
अरबकी स्थितिपर विचार करके इस्छामकी आलोचना करना 
चाहिये । परन्तु, भूछ है उनकी, जो मुहम्मद साहबके अनुयायी 
होकरके भी मुहम्मद साहबकी दृष्टिपप विचार नहीं करना चाहते । 
शोधा हुआ सेंखिया असाधारण बीमारीमे दवाईका काम करता है; 
परन्तु बीमारीकी परिस्थिति हट जानेपर उसे कोई अपना भोजन 
बना ले, तो बीमार हो जायगा। ऐसी हाढतमें हम उस वैद्यको 
बुरा न कह्ेगे जिसने बीमारीके अवस॒रपर संखिया खिलाया; बुरा 
कहेंगे हम उन्हें, जिनने बीमारीके हट ज़ानेपर भी संखियाको सदाके लिए 
भोजन वना लिया मुहम्मद साहबके अनुयायी, जो कि भारतवर्षमे रहते 
है, अगर मुहम्मद साहबकी दृश्टिसि काम ले तो वे कभी गो-बधका 
विधान न करे | मनुष्य-वधके युगमे पशु-वधका विधान क्षुन्तव्य 
कहा जा सकता है; परन्तु जिस देशमे वनस्पातके स्पर्शमें भी घोर 
हिंसा माननेवाले हो उस देशमे पश्चु-बधके विधानकी क्या आब- 
ऑयकता है ! वहाँ तो यह पाप है | अगर हम इस बातको समझे,- 
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तो इस्छामियोंके वर्तमान कार्योकों अनुचित समझते हुए भी इस्छामको 
सहन कर सकेगे । हि 

अब मै वैदिक धर्मकी एक बात छेता हूँ । वैदिक धर्मकी वर्णाश्रम- 
व्यवस्था जैनधर्मको मान्य नहीं है । परन्तु यह कहना ठौक नहीं कि 
वैदिकपर्मका पक्ष असत्य है या जैनधर्मका पक्ष असत्य है। वैदिक- 
घर्मकी वर्णाश्रम-व्यवस्थाकों समझनेके लिये हमें अपनी दृष्टि कई 
हजार बर्ष पहले छे जाना चाहिये | हम देखते है कि उस समय 
आरयोको कृपि और सेवाके किये आदमी नहीं मिलते---समी आदमी 
अयोग्य रद्दते हुए भी पंडिताई या सैनिक जीवन बिताना चाहते है | 
आवश्यक क्षेत्रमे आदमी नहीं मिठते; अनावहयक क्षेत्रमें इतने 
आदमी भर गये हैं कि बेकारी फैल गई है | दृरएक आदमी महीनेगें 
तीस वार अपनी आजीविका बदलता है | वह किसी भी काममे 
अनुभव प्राप्त नही कर पाता । ऐसी हाछतंमे वर्ण-ब्यवस्थाकी 
योजना होती है । इससे अनुचित प्रतियोगिता बन्द होकर आजीविका- 
के क्षेत्र यथायोग्य विभाग होता है | परन्तु इसके बाद महात्मा 
महावीरके जुमानेमे हम देखते हैं. कि. वर्णोने जातियोका रूप 
पकड़ लिया है। पशुओंमें जैसे द्थी घोड़ा आदि जातियाँ होती है, 
उसी प्रकार आजीविकाकी चुविधाके लिये किया गया यह सुप्रबन्ध, 
मनुष्य-जातीके टुकड़े टुकड़े कर रहा है | पारस्परिक सहयोगके लिए 
की गईं वर्णव्यवस्था परस्परमें असहयोग और घृणाका प्रचार कर 
रही है ! सिर्फ आजीविकाके क्षेत्रेते लिये किया गया यह विमाग 
रोटी-वेटी-न्यवह्ारंम भी आड़े आ रहा है | इसके कारण दुरा- 
चारी ब्राह्मण सदाचारी शझद्ककी पूजा नहीं करना चाहता, किन्तु 
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उसे पददलित करना चाहता है | तब वर्ण-व्यवस्थाका विरोध करना 
परम धर्म हो जाता है, क्योकि यह व्यवस्था अब दुःखदायी हो जाती 
है | यही वात आश्रम-व्यवस्था की है | जब जीवनकी जिम्मेदारियो- 
से मुँह छुपानेवाडे अपने माता-पिताकों रोते छोड़कर भागने छगे, 
समाज अनुत्तरदायी युवा-साधुओसे भर गया, तब आश्रम-व्यवस्थाकी 
आवश्यकता हुईं । यह नियम बनाया गया कि हरएक आदमीको 
पितृ-ऋण चुकाना चाहिये, अर्थात्‌, माता-पिताकी सेवा करना 
चाहिये और जिस प्रकार माता-पिताने उसे पाछन किया है, उसी 
प्रकार उसे अपनी संतानका पाठन करना चाहिये, पीछे वान:प्रस्थ 
रहकर सनन्‍्यासका अम्यास करना चाहिये; फिर सन्यास्॒ लेना 
चाहिये | अब आप देखें कि यह व्यवस्था संसारकी भलाईके लिये 
कितनी अच्छी है ! परन्तु यदि राजकुमार सिद्धार्थ इसी व्यवस्थासे 
चिपटे रहते, तो वे महात्मा बुद्ध न बन पाते | उस समय जो महात्मा 
बुद्धेके ढरा समाज और धर्मका संशोधन हुआ वह न हो पाता । 
इसलिये महात्मा बुद्धने युवावस्थामे ही गृह-त्याग किया । यह भी 
संसारके कल्याणके लिये बहुत अच्छा हुआ । परन्तु यदि अपवादोको 
राज-मार्ग बना दिया जाय, तो इसी कल्याणके कारण अकल्याण भी 
हो सकता है. | जब महात्मा बुद्धने अपने पुत्र राहुलको भी छोटी 
उमरमे दीक्षित कर लिया, तब उनके पिता महाराज शुद्धोदनने 
आकर कहा--- 

/ भगवानके भ्रत्राजित होनेपर मुझे बहुत दुःख हुआ था, वैसे 
ही नन्‍्दके ग्रत्रजित होनेपर भी । राहुलके ग्रत्रजित होनेपर अत्यधिक। 
भन्‍्ते | पुत्र-प्रेम मेरी छाल छेद रहा है, छाछ छेदकर चमड़ेको छेद 





धघर्मका स्वरूप शर्‌ 


(६०४ ३६३६९५३६३५/६३६७३५३७३७०७-/५/ 








रहा है, चमड़ेकों छेदकर मांसको छेद रहा है, मांसको छेदकर 
नसको छेद रहा है, नसको छेदकर हृड्डीको छेद रहा है, हड्डीको 
छेदकर घायछ कर विया है । अच्छा हो भन्‍्ते ! आर्य, मातापिताकी 
अनुज्ञाके बिना किसीको दीक्षित न करे। ” 

इसके बाद महात्मा बुद्धने मिक्षुओको एकत्रित किया और नियम 
बनाते हुए कहा--- हि 

४ प्िल्लुओ, माता-पिताकी अनुन्नाके बिना पुत्रको दीक्षित न 
करना चाहिए; जो करे उसे दुक्कटठ (दुष्कृत ) का दोप है। ” 

आप देखे कि दीक्षाके मार्गमे यह रुकावट कितनी अच्छी थी ! 
महात्मा महावीरने तो यह रुकावट शुरूसे ही ख़खी | इतना ही 
नहीं, अपने जीवनमे ही उनने इसका पालन किया । माता-पिताकी 
अनुन्ाके बिना वे कई वर्ष रुके रहे । आश्रम-व्यवस्था, महात्मा 
बुद्धका अपवाद तथा इस बिपयमे महात्मा महावीरका प्रारम्भसे और 
महात्मा वुद्धका राहुलको दीक्षित करनेके बादका मध्य-मार्ग, ये तीनों 
अपने अपने देश-कालके लिए उपयोगी रहे है | इसलिए इन तीनोंमे 
कुछ विरोध नहीं कहा जा सकता | 

अब थोबसा विचार द्वैत और अद्वैतपर भी कीजिए | अद्वैतवादी 
कहता है कि सत्र जगतका मूल तत्त एक है, द्वेत भावना करना 
सेसारका कारण है। इस प्रकारका बिचार करनेवाछा मजुष्य, यह 
मेरा खार्थ, वह दूसरेका स्वाथ, यह विचार ही नहीं छा सकता । 
वह तो जगतके हितमें अपना हित समझेगा। जिस वैयक्तिक 
खार्थके पीछे छोग नाना पाप करते हैं, वह वैयक्तिक स्वार्थ उसकी 
दृश्मि न रदेगा । वह निष्पाप बनेगा। द्वैतवादी कहेगा---मूछ तत्त दो 
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है, में आत्मा हूँ और मेरे साथ छगा रहनेवाढा पर-तत्तत पुह्ठल जुदा 
है। मै इस “पर” के बन्धनमे पड़कर पराधीन हूँ, दुःखी हूँ, मुझे 
इस बन्धनको तोड़ना चाहिए । यह समझकर वह शरीरकी अपेक्षा 
आत्माको मुख्यता देता है, शरीरके लिए कोई पाप नहीं करता | इस 
तरह द्वैत-भावना उसे निरविकार बननेको प्रोत्साहित करती है | 

इस तरहके बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते है | उन परसे हमे 
माछ्म होगा कि धर्मको प्राप्त करनेके लिए जो सम्प्रदाय बने है, वे 
जब बने थे तब्र उस द्रब्य-क्षेत्रकाल-भावके अनुसार किसी उप- 
योगी--कल्याणकारी---तत्त्वको छेकर बने थे | तभी वे खड़े हो सके। 
इसलिए मै इस बातको कहनेका साहस करता हूँ कि सम्प्रदायोके 
मौलिक ( असली ) रूपोंका धर्मके साथ--कल्याणके साथ---कोई 
पिरोध नहीं है | 

हॉ, हर एक सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका पीछेसे दुरुपयोग होता है । 
परतु इससे हम उन सम्प्रदायोको बुरा नहीं कह सकते | दुरुपयोग 
तो जच्छेसे अच्छे तत्तका होता है। अहिंसा सरखे श्रेष्ठ तत्वका . 
दुरुपयोग होकर कायरताका श्रचार हुआ है। दीक्षाके नामपर 
बालक-विक्रय या बालक-चोरी भी होती है, द्वैतके नामपर स्वार्थका 
ही पोषण हो सकता है, अश्वैतके नामपर सब लियोमें अद्गैत भावना 
रखकर व्यमिचारका पोषण हो सकता है। इसलिए दुरुपयोगको 
हटाकर हमे हरएक सम्प्रदायके मौलिक रूपपर विचार करना चाहिए 
और उसी इष्टिसि उसकी आलोचना करना चाहिए। तब हमें सब 
सम्प्रदाय अपने अपने द्रब्य-द्षैत्रकाल-भावके अनुसार अविरुद्ध और 


अमिन्न माछ्म होगे, और अपनी योग्यतानुसार हम उन सभीसे छाम » 
उठा सकेगे। 














यहों यह प्रश्न किया जा सकता है कि अगर इस प्रकार सब 
धमोको अच्छा साबित करनेकी कोशिश की जायगी, तो 
अच्छे और चुरेका विवेक ही नष्ट हो जायगा, सत्र छोग बैनयिक 
: मिध्याइ्टि हो जायेंगे । परत मेरे उपयुक्त वक्तन्यमे इस प्रश्नका 
उत्तर है। मेरे उपर्युक्त वक्तन्यमे सर्व-घर्म-समभावका जो विवे- 
चने किया गया है, उसमे सब धर्मोको सर्व-ऋन्य-क्षेत्र-काल-भावके 
लिये अच्छा नहीं वताया है, किन्तु यह कह्दा गया है कि सब्र धर्मोका 
अपने अपने द्वव्य-क्षेत्रकाल-भावमें उपयोगी स्थान है। किस द्वव्य- 
क्षेत्रकाल-भाषमें किस धर्मका कितना उपयोगी स्थान है, इसका 
निर्णय तो विवेकसे होता है; जब कि बैनयिक मिध्याइएके पास 
विवेक नामकी कोई चीज ही नहीं होती । 

यह हो सकता है कि एक धर्म अधिक समयके लिये और 
अधिक प्राणियोंके लिये उपयोगी हो और दूसरा कम हो, परतु 
इससे कोई भी निरुपयोगी नहीं कहा जा सकता। सबका अपना 
अपना स्थान है | सुईकी अपेक्षा तलबारकी कीमत ज्यादः दो सकती 
है, पर्तु चुईका काम तत्वार नहीं कर सकती; अपने अपने स्थानपर 
दोनो ही ठीक हैं| दोनोको अपने अपने समयपर उपयोगी समझना 
एक वात है और स्वरूपमे अविवेक रखना दूसरी बात है | वैनयिक - 
मिथ्यार्थष्ट किसी घर्मकी उपयोगिता नहीं समझता, वह तो अविनेकसे 
सबको एक समझता है | इसलिये वैनयिक मिध्याइएमे और सर्व-धर्ग- 
समभावीमे जमीन आसमानसे भी अधिक अन्तर है। 

यहें। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अहिंसा आदि धर्मीका तख 
न्यूनाधिक रूपमें सब धर्मोमे पाया जाता है, पर्तु विश्वकी सम्स्याको 
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सुलझानेके लिये सभी धर्म एक दूसरेसे इतना अधिक विरुद्ध कथन 
करते है कि उन सबका समन्वय करना मुश्किछ है। कोई दवैत मानता 
है, कोई अद्वगैत मानता है; कोई ईश्वर मानता है, कोई नहीं मानता | 
भरा इन सब बातोका कोई मेल कैसे कर सकता है! और जब 
इनमेसे किसी एक धर्मकी बात युक्ति आदिसे विरुद्ध पिद्व होती हो, 
तब उस धर्मको असत्य समझते हुए भी सत्यके समान उसका आदर 
कैसे किया जा सकता है 

निःसन्देह यह एक आवश्यक प्रश्न है; पर्तु इसका कारण है 
धर्मकी मर्यादाका भूछ जाना । हमे यह समझ लेना चाहिये कि धर्म, 
धर्म है, वह दर्शन नहीं है, भौतिक विज्ञान नही है, गणित नहीं 
है, व्योतिष नहीं है, इतिहास नहीं है, भूगोरू नहीं है। धर्मशात्र 
इन सबका उपयोग करता है, पर्तु ये सब धर्मशात्र नहीं है। 
अर्थशात्रमे गणितका उपयोग होता है, पर्तु गणित अर्थशात्र नही 
कहलाता । काब्यमे व्याकरणका उपयोग होता है, परन्तु व्याकरण 
काव्य नहीं कहलाता । व्यात्यानके लिये व्याख्यान-मवनका उपयोग 
होता है, परल्तु व्यास्यान-भवन व्याख्यान नही कहलाता | इसी प्रकार 
धर्मके ढिये दर्शनका उपयोग होता है, परन्तु दर्शन, धम नही कहला 
सकता | धर्म और दर्शन ये जुदे जुदे शौत्न है | धर्मशात्रका काम 
है कि प्राणियोको छुखी बननेका मार्ग बतछाये; जब कि दर्शनका काम 
है कि विश्वके रहस्यको प्रकट करे | ये सब शात्र धर्मशात्रके सहायक 
है । परन्तु आज तो हर एक विषय धर्मशाक्षमे हँस दिया गया है, 
इसीलिये जैन-ज्योतिप, जैन-भूगोल, जैन-गणित, जैन-ब्याकरण, आदि 
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शब्दोंकी रचना हुई है। कोई जैन-भूगोढुका खंडन करके यह अमिमान 
करे कि मैंने जैनधर्मका खंडन कर दिया, तो वह भूलता है। किसी मी 
घर्मका खंडन तब कहा जा सकता है जब कि उस धर्मके द्वारा बत- 
छाया हुआ आचरफ्ाय मार्ग प्राणि-समाजको दुःखदायक साबित कर दिया 
जाय | दरशन आददिका काम वस्तुके विषयमे विचार करना या निर्णय 
करना है, परन्तु धर्मशाल्॒का काम उस निर्णयको छुखोपयोगी बना 
देना है। धर्मका सुखते साक्षात्‌ सम्बन्ध है, जब कि दर्शन, ज्योतिष 
आदिका परम्परासम्बन्ध है । यही कारण है कि किसी अन्य शाज्रके 
प्रवर्तककी अपेक्षा धर्मप्रवर्ततका स्थान झँचा है | इसलिये दर्शनोंमे 
परस्पर विरोध द्वोनेसे हमें धर्ममे विरोध न समझना चाहिये। 

यहाँ एक तीसरी शंका पैदा होती है कि दशनकों अगर हम 
घर्मशात्रसे जुदा भी कर दे, तो भी घर्मामे परस्पर मिन्नता रह जाती है 
और अगर दम उनमे सम-भाव रखने लगे, तो हमारे दिये यह निर्णय 
करना कठिन हो जायगा कि हम किस धर्मका पाठन करे | 

इसके उत्तरमें संक्षेपत्रे मस्त कहना यही है. कि आप किसी भी 
धर्मका पाठन करे, पस्तु इन दो बातोका खबाढू खर्ें--- 

प्रथम तो यह कि जब कोई धर्म पैदा होता है या नये रूपमें 
दुनियॉके सामने आता है तब उसके सामने उस समयकी परिस्थिति 
रहती है, इसलिये उसका रूप उस परिस्थितिके अनुकूल होता है। 
कांछान्तरमें वह परिस्थिति वदक सकती है | सम्मव है आज भी वह 
परित्यिति बदली हुई हो । इसलिये परित्थितिके प्रतिकूछ तत्तोको 
अछग करके हमे अपने धर्मको अर्थात्‌ सम्प्रदायको सच्चा धर्म बना 
ढेना चाहिये | 
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दूसरी बात यह है कि अपने धर्मका चाहे पुराना रूप हे, चाहे 
नया अर्थात्‌ ुधरा हुआ रूप हो, वह. अमुक परित्थितिमे अमुक 
अणीके लिये ही है। अपने धर्मको हमें सम्पूर्ण धर्म नहीं, परन्तु धर्म- 
की एक अवस्था या धर्मका एक अंश कहना चाहिए । जैनशाल्लोंकी 
परिभाषामे अगर मै धर्मको ' प्रमाण * कह्ढँ तो छुदे जुदे नामोसे प्रचलित 
धर्मौको अर्थात्‌ सम्प्रदायोको नय कहूँगा | ' नय ? प्रमाणका अंश है 
न कि पूरा प्रमाण; सम्प्रदाय धर्मका अंश है, न कि पूरा धर्म । 

किसी धर्मको सच्चा कहना या मिथ्या कहना, यह उसके स्वरूप- 
पर नहीं किन्तु अपेक्षापर निर्भर है। नय, सच्चा नय तभी कहलाता 
है. जब कि वह दूसरे नयका विरोध नहीं करता | दूसरे नयका विरोध 
करनेवाल्ा नय मिथ्या नय या दुर्णय कहा जाता है । 

इसी प्रकार सम्प्रदाय भी वही धर्म कहा जा सकता है, जो दूसरे 
सम्प्रदायकां विरोध नहीं करता | अगर कोई सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय- 
का विरोध करता है, उसकी इष्टिको गौण ही नहीं करता किन्तु 
नष्ट भी करता है, तो वह सम्प्रदाय मिथ्यात्व है, पाखण्ड है | ये सब 
जुदे जुदे, एक दूसरेके रात्रु बनकर खड़े होगे, तो पाखण्ड कहकायेंगे 
और मिल करके खड़े होगे, तो सत्य कहलायेंगे, धर्म कहलायेंगे । 

धर्मोकी विविधताका रहस्य समझनेके लिये निम्नल्विखित सूत्नोका 
स्मरण रखना उपयोगी होगा-- 

१---धर्म एक ही है और वह सुख-मार्ग है | 

२---दऋरव्य-क्षेत्र-काढ-भावके अनुसार उसके स्वरूप अनेक हैं । 

निरपेक्षा३ नयाः मिथ्या सापेक्षाः वस्तु तेड्थैक्नत्‌ | 
--समन्तमद्र 
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३--धर्मके अंश होनेसे वे स्वरूप भी घम कहलाते है । 
४--अल्येक सम्प्रदाय अगर दूसरे सम्प्रदायको सिर्फ अविवक्षित 

करता है, उसका विरोध नहीं करता तो वह धर्म है, अन्य- 
था अधर्म है । 
७५--दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि धर्मशात्ष नहीं है | 
६--जिस प्रकार अंशसे अंशीका ज्ञान किया जाता है उसी- 
प्रकार हम प्रत्येक सम्प्रदाय रूप अंशसे धर्मरूप अंशीका 
ज्ञान कर सकते हैं | शर्त यह है कि उसमें अनेकान्त-- 
स्पाद्मद-अर्थात्‌ सर्व-धर्म-सम-भावका तत्तत होना चाहिये | 
घमंका उद्देश्य 
साधारण छोगोकी मान्यता यह है. कि धर्म परछोकके लिए है। 
यह बात मानी जा सकती है कि धर्मते परछोक सुधरता है, 
परल्‍्तु धमोकी उत्पत्ति लौकिक आवश्यकताका ही फर है । 
पारछौकिक फछ तो उनका आलनुषझ्विक फछ है। जैनशाल्रके अनुसार 
जिस समय यहाँ भोगभूमि थी अर्थात्‌ युगढियोंका युग था, उस 
समय यहाँपर कोई मी धर्म नहीं था, जैनघर्म भी नहीं था। 
इसका कारण यही है कि उस समय मनुष्यको कोई छौकिक कष्ट 
नहीं था। उस समय साम्यबाद इतने व्यापक रूपमें था कि 
प्राकृतिक दृश्टिसि भी छोगोमें कोई विषमता नहीं थी। जैन-शास्र 
कहते हैं कि उस समय ज्ी-पुरुषोके शरीरकी छतामें भी विषमता 
नहीं थी; उस समय कोई राजा या अफसर नही था, वैयाक्तिक 
सम्पत्ति नहीं थी, अत्याचार अनाचार आदि नहीं था; स्वामी-सेवकका 


भेद न था, अकाल्सृत्यु और बीमारी.नद्दी थी। जैन-शात्र उस 
२ 
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काढको पढिछा आरा या सबसे अच्छा काल कहते है और कहते 
कि उस समय कोई धर्म नहीं था । जैनशाल्रोके इस वर्णनका 
ऐतिहासिक मूल्य भठे ही कुछ न हो; परन्तु उससे इतना तो 
मादम होता है कि जैनधर्मके संस्थापक प्रवतंक और सद्चाछक जिसे 
सबसे अच्छा काल कहते है, वह काल धमरह्तित था। जैनधर्मके 
अनुसार जब यह काल नष्ट हो गया, कष्ट बढ़े उसके बाद अनेक 
धर्म पैदा हुए । इससे यह बात सिद्ध होती है कि जब तक समाजमे 
विपमता पैदा नहीं होती, समाज दुःखी नहीं होता, तब तक कोई “ 
धर्म पैदा नही होता । धर्मकी उत्पत्ति दुःखको दूर करनेके लिये ही 
हुई है । गीताके शब्दोमे भी दुःखको दूर करनेके लिए ईश्वरका या 
धर्मका अवतार द्वोता है । महात्मा बुद्धने संसारकों दुःखसे छुड़ानेके 
लिए एक धर्मसंस्थाकों जन्म दिया | महात्मा ईसा, महात्मा मुहम्मद 
आदि संसारके सभी धर्म-संस्थापकोने दु/ःखी समाजके दुःखको दूर 
करनेके लिए धर्म-संस्थापना की है और अपना जीवन अर्पण किया है। 
धर्म सुखके लिए है, इस सर्वसम्मत बातको सिद्ध करनेके छिए अधिक 
प्रमाण देनेकी जरूरत ही नही है | 

धर्ममी आवश्यकता क्यो हुईं, जब हमे यह बात माछम हो गई, 
तब धर्म क्या है, इसके समझनेमें विशेप कठिनाई नही रह जाती | 
उस समय धर्मका यह सीधा सादा छक्षण हमारे ध्यानमें आ जाता है 
कि जिस नीति या मार्गसे दुःख दूर हो सकता है. उसे धर्म कहते 
है | इसलिये अगर हम धर्मको समझना चाहते हो, तो हमें जगतके 
दुःखो और दुःखोके दूर करनेके उपायको जान ढेना चाहिये | इसके 
बाद धर्मकी मीमांसा करना कठिन नहीं है | 
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चत्रिविध दु।ख | 

प्रत्येक प्राणी संसारके विविध दुःखोसे घबराया हुआ हैं । उसे 
सुखकी अपेक्षा दुःख कई गुणा भोगना पड़ता है। इस दुःखको हम 
तीन अंशोंमे विमक्त कर सकते है--- 

(१ ) वाह्ष प्रकृति और हमारे शरीरकी रचना ही कुछ ऐसी है 
कि वह दुःखके कारण जुठाती रहती है । 

(२ ) सामग्री कम है, भोगनेवाले ज्याद; हैं; और तृष्णा और 
भी ज्यादः है, इसलिये ग्राणियोमें परस्पर सघर्प होता है जिससे अनेक 
तरहके अन्याय और अत्याचार द्वोते है | इससे दुःख बढ़ जाते हैं | 

(३ ) मनुष्यको सुखी रहनेकी कछाका ज्ञान नहीं है, इसलिये 
उसे दुःखका अनुभव जितना होना चाहिये उसते अधिक होता है | 
ईर््या आदिस वह अनावश्यक दुःखोकी सृष्टि करता है । 

इन तीनों प्रकारके दुखोकों हम ऋमसे प्राकृतिक, परप्राणिकृत 
और खक्कतत कद सकते है | 

प्राणियोंका शरीर घृणित है, बहुत ही जल्दी इसमें रोग होते है, 
भोगोंसे यह कमजोर हो जाता है, अपने आप भी शिथिरू हो जाता 
है और अन्तमें इच्छा न रहते हुए भी नष्ट हो जाता है। इधर प्रकृति 
भी हमारी इच्छाके अनुसार काम नहीं करती | हम चाहते है कि 
हवा चले, परतु हवा नहीं चछती | हम चाहते है. कि ठण्डी हवा 
चले, तो गरम चछती है | इस प्रकार न तो प्रकृति हमारी इच्छा- 
ओकी या हमारे शरीरकी आवश्यकताओकी गुलाम है, न शरीर 
हमारी इच्छाओके अनुसार काम करता है | इन दुःखोसे वचनेके लिये 
परस्पर सहयोगसे एक दूसरेके दुःखोकों दूर करना तथा सहनशीछ 
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वनना सिखाया जाता है| सहनशीछता और परस्पर प्रेम या सह- 
योगसे हम दुःखोसे बहुत कुछ सुर्रक्षत रह सकते है| कुछ तो 
दुःखके निमित्त कारण दूर हो जाते है और जो कुछ रहते है, वे 
हमारे ऊपर प्रभाव नही डाल पाते-अर्थात्‌ हमे दु/खी नही बना पाते । 
प्राकृतिक दुःखोकों दूर करनेका इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है । 
परप्राणिकृत दुःखोको कम करनेके लिये भी धर्मकी आवश्यकता 
है। जितनी सामग्री है और जितने भोगनेवाढे है, उनकी योग्य 
व्यवस्था करनेसे परप्राणिकृत दुख कम किये जा सकते है। “* जिस- 
की छाठी उसकी भैस ” के सिद्धान्तके अनुसार बलवान्‌ अगर 
निरबछोको पीड़ा देते रहें, तो कोई भी मनुष्य छुखी न हो सकेगा। 
छीना-झपटठीसे भोग-सामग्रीमे इद्धि तो हो नही सकती, बल्कि कुछ 
हानि ही होगी, और कोई भी प्राणी निराकुछतासे उसका भोग न 
कर सकेगा। अगर कोई किसीको न सतावे, न धोखा दे, न उसकी 
चोरी करे, तो सभी छोग न्याय-प्राप्त सामग्रीका निराकुछतासे भोग कर 
सकेगे। इसलिये सबको संयमसे काम लेनेकी आवश्यकता है। 
संयमके दो भेद किये जाते है---इन्द्रिय-संयम और पग्राणि-संयम | 
इन्द्रियोकों वशमे करनेको इन्द्रिय-संयम कहते है | इन्द्रिय-संयमी मनुष्य 
अपने जीवन-निर्वाहके लिये कमसे कम सामग्रीका उपभोग करता है, 
वह बची हुई सामग्री दूसरोके काम आती है, इससे संघर्ष कम होता 
है और सुख बढ़ता है। अगर एक मनुष्य अधिक सामग्रीका उपभोग 
करेगा तो दूसरेको कमी पड़ेगी, इससे दूसरा मनुष्य दुखी होगा और 
संघर्षसे दोनो दुखी होगे। एक अच्छे राज्यमे जो कार्य कानूतके बछ्पर 
कराया जाता है, धर्म वही कार्य आत्म-झुद्धिके मार्गसे कराना चाहता है । 
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यद्यपि कानूमके मार्गते धर्म समता-प्रचारका विरोधी नहीं है, फिर 
भी उसका जोर आत्म-झुद्धिपर है। क्योकि कानूनके बलपर जिस 
समताका प्रचार किया जाता है वह अत्थिर होती है और सिर्फ 
बहि्ज्वालाओको दूर कर पाती है। छोगोकी तृष्णा शान्त नहीं द्वोती; 
अवसर मिलनेपर वे मनमाना भोग करते हैं | उनमे वह उदार दृष्टि 
नहीं रहती, जिससे मनुष्य त्यागमे छुखका अनुभव करता है। हा, 
(कुछ न होनेसे कुछ अच्छा ' इस उक्तिके अनुसार जहाँ आत्म-झुद्विके 
संयमका यथायोग्य प्रचार न हो सकता हो, वहाँ कानूनसे -काम लिया 
जाय; पस्तु यह कानूनी संयम जब आत्मिक संयमके रूपमे परिणत 
हो जाय तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। क्योंकि इसमे वे छोग भी छुखी 
होगे, जो प्राप्त हुईं अधिक सामग्रीका त्याग करेगे, अथवा अधिक 
सामग्रीको प्राप्त करनेकी शक्ति रहते हुए भी अधिक सामग्रीको आ्राप् 
करनेकी चेष्ठा न करेंगे। इससे संघ और अशान्ति रुकेगी। 

दूसरा संयम प्राणि-संयम है । इसमे दूसरे प्राणियोको दुःख 
देनेका निषेध किया गया है। यह संयम तो बिलकुल स्पष्ट रूपमे 
दुःख-निरोधक है। आजतककी अधिकांश सरकारोने इसी संयमके 
एक बहुत स्थूछ और संकुचित मागको पाछन करानेका काम किया 
है। पशु-पाक्षियोके विपयमे इस संयमका पाछन बहुत कम हुआ है 
और इन्द्रिय-संयमकी तरफ तो सरकारोका ध्यान नहींके बराबर 


, गया है। परन्तु आज छोगोंको इच्द्रिय-संयमकौ उपयोगिता समझमे 


आने लगी है । क्योकि यह बात स्पष्ट हो गई है कि जबतक समर्थ 
लोग झत्रिय-संयमका पान न करेंगे या उनसे पालन न कराया 
जायगा, तब तक निर्बक्ोको पेट्मर भोजन मिलना और ग्रकृति-परदत्त 
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स्वाभाविक जीवन बिताना भी कठिन है। भछे ही यह कानूनी संयम 
आत्मिक संयमकी बराबरी न कर सके; परन्तु इससे इतनी बात सिद्ध 
होती है कि संसारकी सुख-बृद्धि या दुःख-हानिके लिये संयम अनिवार्य 
है। सरकार रूपी इमारते इसी संयमकी नीवपर खड़ी होती है। हवा- 
पानीके समान संयम भी जीवनके लिये आवश्यक है। 

इस संयमकी पूर्णता तो पूर्ण आत्म-बिकासमे ही हो सकती है, 
परन्तु व्यावहारिक इश्सि इस संयमकी पूर्णता-अपूर्णताका विचार 
करना है | जीवन-निर्वाहके लिये अपने उचित हिस्सेसे अधिक 
सामग्रीका उपयोग न करना पूर्ण इन्द्रिय-संपम है । जो इससे 
अधिक सामग्रीका उपभोग करे किन्तु मर्यादा खखे, वह अपूर्ण 
संयमी है | जो मर्यादा न रक्ले, वह अधिरत या असंयमी है। 
इसी प्रकार जो मनुष्य जीवनको रखनेके लिये अनिवार्य हिंसासे अधिक 
हिंसा नही करता वह प्राणि-संयमकी दृष्टिसे पृण संयमी है। जैसे 
श्वास लेनेमे, चलने-फिरनेमे, शौचादिमे हिंसा अनिवार्य है। य्धपि इन 
कार्यांमे यत्ताचार करना आवश्यक है, फिर भी कुछ न कुछ द्वव्य-हिंसा 
अवश्य होगी। यह अनिवार्य है | इस अनिवार्य हिंसासे जो अधिक हिंसा . 
करे, किन्तु मर्यादा रक्खे वह अपूर्णसंयमी है | जो अमयीद हिंसा करे, 
वह असंयमी है | इसी प्रकारके और भी उदाहरण दिये जा सकते है । 

इस चर्चासे यह बात सिद्ध हो जाती है कि धर्ममे बताये हुए 
ये दोनो संयम, शरीर शोषक, जीवन-नाशक, और परलछोकमे ही 
फल देनेवाले नहीं है, किन्तु इनसे जीवन और शरीरकी रक्षा है 
और परलोकके सुखकी अपेक्षा ऐहिक सुखके लिए इनकी आवश्यकता 
अधिक है | इसलिये संयमका ध्येय दुख नही, सुख है। 


पर-खुखमें निज-छुख ज्३ 


पर-सुखमें निज-खुख 

यथपि संयम, सुखके लिये आवश्यक है यह वात सिद्ध हो जाती 
है, फिर भी सामाजिक घुखकी दृद्धिका हिसाव कैसे छगाना चाहिये 
और उसके ढिये कौनसी नाति निश्चित करना चाहिये, इस 
वातपर विचार करना आवश्यक है। यहाँ मै चुखके विपयमें कुछ नहीं 
कद्दता, क्योंकि वह स्वानुमवगम्य है | प्रइनन यह है कि किसका छुख 
यहाँ लिया जाय | साधारण इश्सि तो यही कहना चाहिये कि 
प्रत्येक श्राणा अपने सुखके छिये प्रयन करता है। दूसरोंके 
सुखके लिए जो वह प्रयल करता है, वह इसीलिये कि 
दूसरोंका सुख अपने सुखको बढ़ानेमें या सुरक्षित रखनेमे सहायक है | 
मॉ-आप भी भविष्यकी आशासे संतानसे प्रेम करते हैं | पर्तु अगर 
इस प्रकारका दिसाव खखा जाय कि जिससे हमे छुखकी आशा 
हो उसे ही हम घझुखी करनेकी चेष्टा करें, तो हमें दूस- 
रोसे बहुत कम सुख मिेगा और दूसरोको हमसे, बहुत 
कम सुख मिलेगा । हम रास्तेम जाते जाते किसी गड़ढेमे गिर 
गये, उस समय हमें मनुष्य-मात्रसे सुखकी आशा करनी पढ़ती है । 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें ऐसे सैकड़ो प्रसंग आते है, जब उसे हरएक 
मनुष्यते सहायताकी आवश्यकता द्वोती है। अगर मनुष्य बिलकुछ 
सारी हो जाय या ऐसे मनुष्योकि ही हितका विचार करे जिससे उसे 
प्रयुपकारकी आशा है, तो मनुष्य-जाति शीघ्र ही नष्ट हो जायगी। 
अनुमवने यह वतछाया है कि केवल त्यागके नामपर ही नहीं बल्कि 
छुखके ढिये मनुष्यको परोपकार करना चाहिये, इसमे मलुष्यकी 
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खार्थ॑सिद्धि है | इसके लिए एक कह्पना कीजिये कि दो मनुष्य ऐसे 
हैं जो एक दूसरेको सह्ययता नहीं पहुँचाते । प्रत्येक आदमी साहमें 
एक मास बीमार रहता है,' इसलिये उनके ग्यारह महीने सुखमे और 
एक महीना दुःखमे बीतता है | परन्तु दुःख मनुष्यको इतना असह्य 
है कि ग्यारह महीनेका सुख एक महीनेके दुःखंके आगे कम माद्धम 
होता है | अगर हम ग्यारह महीनेके नीरोगता / छुख ) के अंश 
(डिग्री ) ग्यारह सौ कल्पित कर ले, तो एक महीनेके दुःखके ( ऐसी 
घीमारीके कि जिसमे कोई पानी देनेवाछा भी नहीं है ) अंश हमें 
२२०० भानना पड़ेंगे | इस तरह इनमेसे प्रत्येक मनुष्यके हिस्सेमें 
११०० डिग्री सुख और २२०० डिग्री दुख पड़ेगा। इस तरह 
हिसाब करनेपर ग्रत्येकके हिस्सेंम ११०० डिग्री दुःख ही रह जायगा। 
पर्तु दो ऐसे मनुष्य है जो एक दूसरेको पूर्ण सहायता पहुँचाते है | 
इस लिये जब उनमे कोई बीमार पढ़ता है तब उसे सिर्फ रोगका ही 
कष्ट होता है | इन दोनों रोगियोंकी तुठना कीजिये | एक ऐसा है 
कि उसे न तो कोई पानी देनेवाला है, न औष॑ध देनेवाछा है, न उसे 
कोई खाने देता है | पेशाब आदि मढ-त्याग वह बिस्‍्तरमें या आस- 
पास कर छेता है | एक महीनेतक सफाई भी कोई नहीं करता। 
इस रोगीमे और उस रोगीमे जिसको इन सब कष्टोंका 
सामना नहीं करना पड़ता, भाकाश-पातालठका अंतर है | 
उसका दुःख अगर २२०० डिग्री है, तो इसका सिफ २०० । इस 
तरह इनमेसे प्रत्येकके हिस्सेमे ११०० डिग्री छुख और २०० डिग्री 
दुःख पड़ा | अगर अपने साथीकी परिचर्या करनेका कष्ट १०० 
अंश और जोड़ लिया जाय, तो इनका कष्ट ३०० डिग्नी होगा। 
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इस तरह इन्हें. ८०० डिग्री सुखरूपी मुनाफा हुआ जब कि पहिढेको 
११०० डिग्री दुःखरूपी नुकसान है। कहनेका तात्यर्य यह है कि 
परोपकार करनेमें हमे जितना कष्ट उठाना पड़ता है, उससे अर्संख्य- 
गुणा कष्ट उसका कम हो जाता है जिसके साथ परोपकार किया 
जाता है। बचचेको मॉन्तराप पाछते है इससे मौ-आपको कष्ट होता 
है जरूर, परन्तु बचेका कष्ट जितना कम होता है उससे दसबवां 
हिस्सा भी मौँ-बापका कष्ट नहीं बढ़ता | ये उदाहरण छोड़े क्षेत्रमें 
हैं परन्तु विश्वभरके लिये इस नीतिते काम लेनेमें संसारका सुख कई 
शुणा बढ़ जाता है । अपने अपने स्वार्थकी दृष्टि रखनेसे संसारमें 
जितनी सुख-सृष्टि हो सकती है, परोपकाररूप सहयोगसे वह झुख- 
सृष्टि वर्गधारांके समान बढ़ती जाती है | एक मलुष्य अगर एक डिग्री 
छुख पैदा कर सकता है, तो दो मनुष्य २१८२-८४ डिग्री छुख पैदा 
कर सकते हैं | इसी प्रकार तीन मनुष्य ३१३८९, चार मनुष्य 
४०८४-१६, पाँच मनुष्य ५५७८-२५ डिग्री सुख पैदा कर सकते हैं | 
इसी नियमपर “एकसे आधे दो से चार! की छोकोक्ति प्रचदित है। 
अगर स्ार्थियोंका समाज और परोपकारियोका समाज, ऐसे दो समाज 
कल्पित किये जायें, तो दोनों समाजके व्याक्ति छुखके लिये समान 
प्रयत्न करनेपर भी" पहिलेकी अपेक्षा दूसरे समाजके मनुष्य असंख्य- 
गुणे छुखी होगे। कहनेका तात्पयय यह है कि यथपि मनुष्य अपने 
ही छुखके लिये प्रयत्न करता है; परन्तु परोपकारी हुए बिना संसारमें 
इतना छुख ही तैयार नहीं हो सकता जिससे उसे सुखका बहुत 
और अधिक स्थायी माग मिले । इसाडिये परोपकारको भी स्वार्थ-- 
उच्चतम ख्ार्थ--साल्रिक स्वार्थ समझना चाहिये। परोपकारका क्षेत्र 
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विस्तार्ण होगा, सुखका क्षेत्र भी विस्तीर्ण होगा, परप्राणिकृत दुःखको 
दूर करनेमे यह एक ऐसा उपाय है कि जिसमे किसी कल्पनाकी 
आवश्यकता नही है | 

क॒तैब्याकर्तव्यका निर्णय करनेके लिए वेदान्तने इसी उपायको 
स्वीकार किया है | वेदान्तके अनुसार मूलमें सारा जगत्‌ एक है। 
जिसे इस एकत्वका दर्शन हो जाता है, उसकी दृष्टिमे स्वाथ और 
परार्थका भेद ही नहीं रह जाता है | इसमे आपत्ति है तो इतनी 
ही है कि प्राणियोके अनुमव जुदे जुदे होनेसे, तथा जड़ और 
चेतनमे सत्ता-सामान्यकी दृष्टिमे समता है, परतु वे दोनो एक ही 
तत्व नहीं हो सकते, इसलिए, संसार अनेक द्वव्यात्मक है। अनेकको 
एक माननेकी यह कल्पना बुद्धि-संगत नहीं है, इसलिए एकत्वके 
ऊपर विश्वास नहीं होता, तब उसको आधार बनाकर कर्तव्याकर्तव्यका 
निर्णय करना कैसे वन सकता है ! अगर हम यह समझ जाये कि 
हमारा स्वार्थ परोपकारके बिना टिक ही नही सकता, तो भले ही 
दूसरे जीबोमे और पदार्थोमे हमसे व्यक्तिगत विभिन्नता हो, परन्तु 
हमे परोपकारको धर्म बनाना पड़ेगा और उसे स्वार्थका अंग मानना 
पडेगा। तात्य यह है कि चाहे सब जड़-चेतन-संसारको एक 
मानो या जड़ और जीवको प्थक्‌ प्रथक्‌, परन्तु छुखी होनेके लिए 
परोपकारको स्वार्थके समान, परात्माओको स्वात्मके समान महत्व 
देना पड़ेगा, परोपकारकों हमे एक स्वभाव बना छेना पढ़ेगा। 
परोपकारके क्षेत्रमे सिर्फ मनुष्योका ही नही, किन्तु पश्ु-पक्षी, कीठ- 
पतंग तथा स्थावरोका भी समावेश होगा | जिसने परोपकारको 
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ल्वार्थ समझा, समस्त आणि-जगत्‌ जिसने परोपकारका क्षेत्र बनाया, 
वहीं निष्पाप और सुखी है। 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि मनुष्योंके और पश्ु-पक्षियोंके उप- 
कारको हम अपना कर्तव्य या स्वार्थ समझे, यह ठीक है; परन्तु कीट- 
पतक्लोंका विचार क्यों करे ! उनसे हमें क्या छाम हो सकता है ! 
हम उनका कितना ही उपकार क्‍यों न करे, वे उसका बदछा हमे 
कभी नहीं दे सकते। इस प्रइनके उत्तरमें तीन वार्तें कही जा सकती हैं--- 

(के ) कीठ-पतड्टोंमें मनुप्ये या पशु-पक्षियोके समान बुद्धि भक्े 
ही न हो, फिर भी उनमें इतना ज्ञान होता है कि वे सतानेवाले- 
को सतानेकी चेष्टा करे | बिच्छू वगैरह सतानेसे डंक मारते है। 
विशेष बुद्धि न होनेसे उपकार-अनुपकारके कार्य वे अच्छी तरह न कर 
सके, यह दूसरी बात है; परन्तु उनमे भी ये भावनाएँ होती है और 
यथार्शक्ति वे इन्हे कार्य रूपमें परिणत करनेकी चेष्टा मी करते हैं, 
यहाँ तक कि वृक्ष भी संतुष्ट और असंतुष्ट होते है | 

(ख ) अगर हम प्रत्युपकारकी निराशासे उनका खयाल न 
रखे, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे इतनी स्वार्थी हो जायगी कि हमारे 
उपकारका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित हो जायगा, और काढान्तरमे 
यह संकुचितता हमारे स्वार्थक्ी भी बाधक हो जायगी। 

( ग ) आत्मा अमर है, इतलिये अगर आज हम मनुष्य है तो 
सदा मनुष्य ही न बने रहेंगे। कभी हमें कीठ-पतंग पशु-पक्षी- 
वृक्ष आदि भी होना पड़ेगा | अगर आज हम प्रद्युपकारकी निराशा- 
से इन्ददे सताते है, तो जब हमें कीट-पतंग बृक्ष आदि होना पड़ेगा, 
तो दूसरे छोग भी हमे सतायेगे | अगर हम इनपर दया राखेंगे, 
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तो हमे भी उस दयाका परिणाम कीठ-पतंगके भें मिलेगा। मतढूब 
यह है कि हर एक ग्राणीको हर जगह जन्म छेना पड़ता है, 
इसलिये जितनी अधिक जगहमें सुखका विस्तार किया जाय, 
सुखी जीवन बितानेके लिय उतना ही अधिक क्षेत्र संसारमें तैयार 
होता है । इसलिये हमें अपने वर्तमान स्वाथंका ही विचार न 
करना चाहिये, बल्कि त्रैकालिक स्वार्थका विचार करना चाहिये। 
मान लो कि एक नगरमे सभी छोगोंकी यह आदत है कि वे 
खिड़कीमे बैठकर सड़कपर थूका करते है । इससे पशथिकोको 
कष्ट होता है। इसपर खिड़कीमे बैठनेवाे यह सोचें कि इसमें 
हमारा क्‍या जाता है, तो यह ठीक नहीं | क्योकि जो अभी 
मकानके ऊपर बैठा है वह सदा वहीं न बैठा रहेगा, उसे भी 
कभी पथिक बनना पड़ेगा । उस समय दूसरेका थूक उसके ऊपर 
गिरेगा । इस दुःखसे बचनेके लिये सबके ऊपर थूकनेकी आदत 
छोड़नी पड़ेगी | इसलिये विज्वके समस्त जीवोंके विषयमे हमें 
इसी प्रकारका व्यवहार करना चाहिये | शक्तिशाली अगर निर्बोको 
सताना छोड दे, तो जब शक्तिवालली निर्ब होगा, तब उसको 
इस नीतिका छाम मिलेगा | इसलिये शक्तिशालका परोपकार भी 
कालान्तरमे अपने स्वार्थंक लिये हो जायगा | 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि साधारण ग्राणैयोका पतन 
होता है, इसलिए वे परोपकारके झंझटमे पढ़ें; परन्तु जो योगी हैं 
जीवन्मुक्त है, वे परोपकार क्यों करें ! इस प्रइनके उत्तरमे तीन बातें 
कहना है-- 


(१) जीवनन्मुक्त भी एक दिन साधारण व्यक्ति होते हैं। 


जगत्कल्याणकी कसौरी श्९, 
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उनके ऊपर भी समाजके द्वारा किये गये उपकारोंका थोड़ा बहुत बोश् 
रहता है । उसके बदलेमे वे समाजोद्धार करते है। यदि ऐसे छोग 
समाजोद्धार न करे, तो आगेके लिए उस संस्थाका मार्ग रुद्ध हो 
जायगा, जिससे छोग जीवन्मुक्त होते है | मतलब यह कि कृतप्तनताके 
परिहारके लिए जीवन्मुक्तोकों भी समाज-सेवा करनी चाहिये । 


(२) जीवन्मुक्त हो जानेपर भी मनुष्य, समाजाश्रयका त्याग 
नहीं करता, इसलिए वह अपनी वर्तमान आवश्यकत्ता-पूतिका बदला 
सी समाज-सेवाके द्वारा चुकाता है। 


(३ ) जीवन्युक्तमें राग-देष आदि विकार नही रहते, परन्तु उनके 
मन-बचन-काय कुछ न कुछ कार्य करते हैं। इधर जीवन्मुक्तको किसी 
स्ार्थ-सिद्धिकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके मन-बचन-काय 
परोपकारके सिवाय और कया कर सकते हैं ! 

इस प्रकार चाहे जीवन्मुक्त हो, चाहे संसारी, सबको सुख- 
इृद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिये | और यह खयाल रखना चाहिये 
कि अगर हम दूसरेको छुखी बनानेका ग्रवल न करेंगे, तो हम 
छुखी नहीं हो सकते | परप्राणिक्षत दुःखोंकों दूर करनेके लिए हमें इसी 
उदार नीतिसे काम ढेना आवश्यक है | 

जगत्कल्याणकी कसौटी 

यहाँ तक यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जगतके कल्याणमें हमारा 
कल्याण है। पर्तु जगत्‌के कल्याणका निर्णय कैसे किया जाय, यह 
एक महान्‌ प्रश्न है। यह बात तो सभी छोग समझते है कि अहिंसा 
आदिसे जगत्‌का कल्याण है, दान आदि शुभ कार्य हैं, परन्तु कभी 
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कभी युद्ध करना ( हिंसा ) भी आवश्यक होता है | दानकी अधिक 
प्रवत्तिसे वेकारोकी संख्या बढने छगती है | कमी कभी दो धर्मोका 
पालन अशक्य होता है | अगर सत्य बोछ्ते है तो हिंसा होती है; 
अगर ढिसाको वचाते है तो झूठ बोलना पड़ता है । इस अवसरपर 
क्या किया जाय ? कर्तव्याकर्त॑व्यका निर्णय कैसे किया जाय ! 

बहुतसे छोग कर्त्॑व्याकरत्तन्यके निर्णयके लिये सदसह्रिविकुद्धि 
या अन्तर्नादके अनुसार कार्य करनेकी बात कहते है। परन्तु यह 
आवाज ठीक ठौक रूपमे महापुरुषोको ही छुनाई देती है । परन्तु 
ऐसे मनुप्य इने-गिने होते है और कर्त्तव्याकर्ततव्यके निर्णय करनेकी 
जरूरत तो सभीको होती है | दूसरी वात यह है कि अनन्‍्तर्नादके 
नामपर दंभकी सेवा होती है | पापीसे पापी-किन्तु बाते बनानेमें चतुर- 
व्यक्ति भी अन्तर्नादकी दुह्ाई देकर घोर दुष्कृत्य करते है, इसौलिये 
ऐसी कसौठी बनाना चाहिये जो तकपर कसी जा सके | 

दूसरी बात यह है कि अन्तनीद आकस्मिक नहीं है | कर्चव्या- 
कर्तन्यके निर्णयके लिये हम जिन सिद्धान्तोको जीवनमे उतारते है, 
आत्मामे जिनका अनुभव होता रहता है उन्हीके अनुसार हमे अन्त- 
नंद सुनाई पड़ता हैं | जब उसका तात्काछिक कारण समझमे नहीं 
आता, तब वह अन्तर्नाद कहछाता है | सच पूछा जाय तो अन्तर्नौद 
एक ऐसा भीतरी तर्क है, जिसे हम शब्दोमे उतारकर दूसरोको नहीं 
समझा पाते । इसलिये अन्तनौद सुननेके लिये हमे उस सिद्धान्त- 
को जाननेकी आवश्यकता है जिसके अनुसार चलनेपर हमे अन्त- 
नौद सुनाई दे सके । इस सिद्धान्तके निर्णय किये विना हम सदसहि- 
वेक-चुद्धिसि भी काम नहीं छे सकते। 
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बेन्थाम, मिल आदि पाश्चिमात्य विद्वानोने कर्त॑व्याकर्तव्यका निर्णय 
करनेके लिये “ अधिकांश छोगोंका अधिकतम घछुख#” का नियम 
निश्चित किया है | कर्त्तव्याकत्त॑ंन्य-निर्णयकों व्यावहारिक रूप देनेमे 
इससे अच्छी युक्ति दिखलाई नहीं देती। भारतबर्पके प्रत्येक -धर्ममे 
इस नीतिको स्वीकार किया गया है | परन्तु इस नीतिका जो साधारण 
अर्थ किया जाता है, उसमे कुछ न्रुटि रद्द जाती है | इस ब्रुठिको 
लोकमान्य तिछुकने इन शब्दोमे ख़खा है--..- 

४ इस आधिनोतिक नौति-तत्तमे जो बहुत बड़ा दोप है वह यही 
है कि इसमे कताके मनके हेतु या भावका कुछ भी विचार 
नहीं किया जाता और यदि अन्तस्थ हेतुपर ध्यान दें, तो इस प्रतिज्ञासे 
विरोध खड़ा हो जाता है कि अधिकांश छोगोका अधिक सुख ही 
नीतिमत्ताकी कसौटी है ।....केवठक बाह्य परिणामोंका विचार करनेके 
लिये उससे बढ़कर दूसरा तत्त कहीं नहीं मिलेगा | परन्तु हमारा यह 
कथन है कि जब नीतिकी इप्टिति किसी वातको न्याव्य अथवा अन्याव्य 
कहना हो, तब केवल बाह्य परिणामोकों देखनेसे काम नहीं चक 
* सकता ।....पांडवोकी सात अक्षौह्ििणियाँ थीं और कौखोकी ग्यारह, 
इसलिये यदि पांडवोकी द्वार हुई होती, तो कौज्रोको अधिक छुख 
हुआ होता | क्या उसी युक्तिवादसे पॉडवोका पक्ष अन्याग्य कहा जा 
सकता है !....न्यवहारमें समी छोग यद्द समझते हैं कि छाखो दुर्ज- 
नोको छुख होनेकी अपेक्षा एक ही सजनको जिससे सुख हो, वही 
सच्चा सत्कार्य है । ? 

भाषकी ग्रधानता सभी घर्मझाल्रोमें बहुत अधिक परिमाणमे पाई 
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जाती है | हिंसा हो जानेपर भी अगर हमारी भावना हिंसा करनेकी 
न हो, तो हमे हिंसाका दोष नहीं छगता और भाव होने पर हिंसा न 
होनेपर भी हिंसाका दोष छगता है। यह बात अहिंसाके विवेचनमे 
स्पष्ठ की जायगी | 

अधिकांश छोगोके अधिकतम छुखवाली नीति व्यवहार्भ अत्यन्त 
उपयोगी है, इसलिये हम उसका त्याग नहीं कर सकते | और भाव- 
विशुद्धिके विना आत्म-विश्वास नहीं हो सकता, न ठीक ठीक निर्णय 
ही हो सकता है; इसाडिये हम भावको गौण स्थान भी नहीं दे 
सकते। इस समस्याके घुल्झानेके ढिये अधिकांश प्राणियोके अधिक- 
तम झुखवाली नातिमे कुछ संशोधन आवश्यक है, उसके लिये हमे 
निम्नलिखित सूत्रोंको स्वीकार करना चाहिये-- 

(क ) अधिकतम छोगोंका अधिकतम सुखमे “छोग ” शब्दका 
अर्थ प्राणी है | धर्मके सामने त्रिकाछ त्रिकोककी समस्याएँ है, इस लिये 
इतना ब्यापक अर्थ करना उचित है। 

(ख ) सभी जीवोका सुख समान नहीं होता। चैतन्यकी मात्रा 
बढ़नेसे सुखदुःखानुभवकी मात्रा बढ़ती है। द्वीद़ियादि जीबोंमे वन- 
स्पतिकी अपेक्षा कई गुणा चैतन्य है। इनसे अधिक पशु-पश्षियोमे 
और इनसे अधिक मनुष्योमें। इनमे भी परस्पर तारतम्य देखना 
चाहिये | इस नौतिमे केवल संख़्याका विचार नहीं करना है, सुखकी 
मात्राका भी विचार करना है। 

(ग ) नीतिका निर्णय सार्वत्रिक और सार्वकाढिक इश्सि करना 
चाहिये | दस चोर एक आदमीको छूट के, इससे दस चोरोकों सुख 
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और एक ही आदमीको कष्ट होगा; परन्तु इस नीतिको हम अच्छा नहीं 
कह सकते | क्योकि चोरी करनेकी नीतिसे एक समय और एक जगह 
भरे द्वी अधिक सुख हो पर्तु अन्य समयमें और अन्य क्षेत्रोमे दु:खकी 
बुद्धि बहुत अधिक दोगी। जो सर्नत्र और स्बकाठमे अधिकतम 
प्राणियोंको अधिकतम सुखकारक हो बही नीति ्ाँक है। 

(घ) जो परोपकार परोपकार-बुद्धिसि न किया गया हो वह 
बहुत ही कम झुखबर्द्धक है | उसका श्रेय कर्ताको बहुत कम 
मिलता है । 

एक आदमी यशके लिये परोपषकार करता है| यह इस लिये ठाक 
नहीं है. कि जव उसे यशकी आशा न होगी या यशकी चाह न 
होगी तब वह परोपकार न करेगा । यह सुख-बुद्धिमे बढ़ा भारी बाधक 
है। उसका ध्येय यहा है | इस लियि अगर यशके ढिये कभी उसे 
अनुचित कार्य करनेकी आयश्यकता होगी तो वह अनुचित कार्य 
भी करेगा। इस प्रकार परोपकारका मूल्य तमी हो सकता है. जब वह 
भावपूर्वक किया गया हो। 

(७ ) अज्जञुभ भावसे कोई कार्य किया जाय, और उसका फल 
शुभ हो जाय, तो वह अशुभ ही कहलायगा; इसी तरह शुभ सावसे 
कोई कार्य किया जाय किन्तु उसका फठछ अशुभ हो जाय तो वह 
जुम ही कहलायगा। क्योकि भावना अच्छी होनेपर भी बुरा कार्य 
” होना कादाचित्क है । सामान्य नियम यही है कि उससे शुभ कार्य 
हो, इस लिये झुम भावना सुखवर्द्धक है। दूसरे बात यह है कि 
मावनाके अनुसार अगर अच्छे-बुरेका निणेय न किया जाय, तो 
अच्छा काम करना अशक्यप्राय हो जायगा। अच्छी मावनासे डॉक्टर 
* ३ 
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ऑपरेशन करे और रोगी मर जाय, इसपर डाक्टरको खूनीके समान 
मृत्यु-दण्ड दिया जाय, तो कितने डॉक्टर ऑपरेशन करनेको तैयार 
होगे ! इसलिए अधिकतम सुखके लिए भावनाकों ग्रधानता देना 
आवश्यक है। 

इस सबका सार यह है कि सारव॑त्रिक और सार्वकालिक अधिक- 
तम प्राणियोके अधिकतम सुखकी भावनासे जो कार्य किया जाय 
वह कर्तव्य है और बाकी अकर्तन्य | इस तरह आधिभौतिक और 
आध्यात्मिकके सम्मिश्रणसे हमे कर्तन्याकर्तन्यके निर्णयकी कसौटी मिल 
जाती है; और अनेक तरहकी शंकाओका समाधान हो जाता है । जैसे 
कि-रावणने सीताको चुराया, रामने युद्ध करके रावणके बंशका नाश 
कर दिया | अगर राम युद्ध न करते, तो राक्षस-बंशके छाखों मनुष्य 
मरनेसे बच जाते, सिर्फ राम और सीता इन दो व्यक्तियोको दुःख 
होता और छाखोको सुख | 

यद्यपि बर्तमानकी दृष्टिसे यह घठना विपरीत नीतिकी सूचक है, 
परन्तु सार्वत्रिक विचारसे इसका निर्णय हो जाता है। इस घटनाकों 
ठक्ष्य करके अगर यह नियम बना (दिया जाय कि अगर कोई 
किसीकी पत्नीको चुरा के जाय तो उसे उसकी रक्षाके लिये विशेष 
प्रयत्न न करना चाहिये, तो इसका फल यह होगा कि प्रतिदिन 
हजारो छाखो ख्रियोका सतीत्व नष्ट होने छगेगा | यह दुःख एक बार 
युद्धमे मर जानेवाले सैनिकोके दु.खकी अपेक्षा बहुत अधिक होगा। 
मतलब यह कि अन्यायका प्रतिकार करना एक वार भछे ही अविक 
प्राणियोको दुःखद हो, परन्तु सदाके लियि बह सुखद है। समाजके 
भय तथा चिन्ताको रोकनेके कारण उसकी सुखदता और बढ़ जाती है| 
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रुखी चननेकी कला 

इस नौतिको अगर हम पूर्णरूपसे काममे छा सके, तो बहुतसे 
दुशवाका अन्त आ सकता है; परन्तु पूर्णरूपसे इस नॉतिका कार्यानिित 
होना अद्यक्य है तथा अगर इस त्रिपयम हम सफलता मिल भी जाय 
तो भी अन्य प्राकृतिक दुःख तो बने ही रहेगे | इन सब दु'खोको 
हम थोड़ा बहुत कम कर सकेंगे, परन्तु बट भाग बचा ही रहेगा। 
इसलिये हम सुखी वननेकी कठा सौखना चाहिये | अनेक मनुष्य ऐसे 
देखे जाते है कि जिनके पास अन्य मनुप्योकी अपेक्षा सुख-सामप्री 
अधिक होती है; फिर भी ईर्प्या असंतोप आडिके कारण वे दुःखी रहते 
है और अनेक मनुष्य जरा-सी विपत्तिमें घबरा जाते ह, रोते है, जब कि 
अनेक महापुरुष हँसते हँसते मरते है | इससे यह वात सिद्ध होती है 
कि जो छोग सुखी रहनेकी का जानते है, थे हर हालतमें सुखी 
रहते ६ आर जो इस कछाको नहीं जानते, वे हर हालुतमे दुखी 
रहते है | धर्म हम इसी काका शिक्षण देता है। इस शिक्षणकी 
कुछ बाते ये है--..- 

जिस प्रकार दम किसी मकानमे भाडसे रहते हों और वहॉपर 
हम कोई विशेष कष्ट दे, हमारा अपमान करे, हमारी सम्पत्तिका 
अपहरण करे, तो हम उस मकानको छोड़ ढेते है, हम उस मकानकी 
पर्बाह नहीं करते। इसी प्रकार अगर हम शरीरकी भी पर्बाह न करे, 
शारीरिक जीवनसे आत्म-जीवनको महान्‌ समझें, दरीरके ढिये आत्माका 
नही किन्तु आत्माके लिये शरीरका बलिदान करना सीखे, गृल्युको 
गृहपस्िर्तन या बल्लपस्िर्तनके समान समझे, तो दुःखपूर्ण घटनाएँ 
हमे दुःखी न कर सकेगी या नाममात्रको दुखी कर सकेगी | 
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हमे यह निश्चित समझ छेना चाहिये कि हमारा किसीके ऊपर 
कुछ अधिकार नहीं है । जो जितनी सहायता करे वह उसकी सज- 
नता है; अगर न करे तो हमे बुरा माननेकी कोई आवश्यकता 
नही है | 

संसारका दुःख और सुख कुछ स्थिर नहीं है | वर्तमान विपत्ति 
आखिर नष्ट होगी ही | अगर यह इस जीवन-भर स्थिर भी रहे, तो 
भी अनन्त-कालके सामने यह जीवन इतना छोटा है कि इसकी 
तुलना समुद्रके सामने एक कणसे भी नहीं की जा सकती । 

नाटकके पात्रोकी महत्ता उनके पदपर स्थिर नही है, अर्थात्‌ 
राजा बनने वाला उत्तम पात्र हो और रड्डू बननेवाला जघन्य पात्र हो यह 
वात नहीं'है किन्तु, जिसको जो काम सौपा गया है, वह काम 
जो अच्छी तरहसे कछाके साथ कर सकता है वही अच्छा पात्र 
है। इसी प्रकार संसारमे अपने कर्तव्यको पूर्णरूपसे करनेवाला ही 
उत्तम हैं। धन, प्रभाव; यश आदिसे किसीकी उत्तमताका अनु- 
मान लगाना ठीक नहीं है । 

जिस प्रकार कॉटोसे वचनेके लिये समस्त पृथ्वीतलपर चमड़ा 
नहीं विछाया जा सकता, किन्तु पैरोके चारो तरफ चमड़ा रूपेटा जाता 
है, अर्थात्‌ जूत पहने जाते है, उसी प्रकार दुःखसे बचनेके लिये 
हम संसारकी अनिष्ट वस्तुओका नाश नही कर सकते, न उन्हे वह 
कर सकते है; किन्तु समताकी भावनासे अपनेको तदनुकूछ कर 
सकते है । 

इसलिये अगर हम दुखी न होनेका इढ़ निश्चय कर के, तो हमे 
कोई दुःखी नहीं कर सकता | ये सब तथा इसी तरहकी अन्यान्य 
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शिक्षाएँ दुख-सुखकों हमारे अधीन कर सकती है । इस विपयमें 
शोर्गाके समान हमें दो बातोपर विचार करना चाहिये--- 

रोगी मजुष्यके दो कर्तव्य होते है । एक रोगकी यथाशाक्ति 
चिकित्सा करना और दूसरे सहनशक्तिसे काम लेना | ये ही दो कार्य 
दुःख-रोगियोके लिये है--( १ ) संसारमे सुखकी इद्धि करना । 
(२) सुखी माननेका दृढ़ निश्चय करना, अर्थात्‌ सुखकी कछा सीखना | 

शंका--मनुष्यको अगर इस प्रकार छुखी रहनेकी का सिंख़ाई 
जायगी, तो मनुष्य आलूसी और कायर हो जायेंगे | उनका संतोष 
उनकी पराघधीनता या गुरूमीका कारण हो जायगा जो कि परभमरासे 
धार्मिक, सामाजिक आदि दर तरहके पतनका कारण होगा | 

समाधान--छुखी र॒नेकी कछा और उसके साधन संतोप, 
उदासीनता, क्षमा, त्याग आदि गुणोसे कायरता आदि दुर्गुणोमे बहुत 
अन्तर है | हर एक गुणके पीछे गुणामास छगा रहता है। जैसे 
अद्िसाके पीछे निर्बछता, क्षमाके पीछे कायरता, विनयके पीछे 
दीनता, आदि | उन गुणोंसे इन गुणामासोमे आकाश-पाताछका 
अन्तर होता है | युण जितने उपादेय है, गरुणामास उतने ही हेय 
है। ये गुण गुणामास न बन जाये, इसके ढिये संसारमें सुखबृद्धि 
करनेकी पहिली वात हमे भूछ न जाना चाहिये | और यह भी याद 
रखना चाहिये कि मन-चन-कायकी क्रिया ( योग ) सदा होती 
दी रहती है | जब तक मृत्युका पल ग्राप्त न हो जाय तब तक मन, 
वचन और काय कुछ न कुछ काम करते ही रहते है। जब काम होना 
अनिवार्य है तव छुख-बृद्धि या दुःख-हानिका काम होना चाहिये। 
इसलिये अपनी अपनी नीति और योग्यताके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको 
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सुखके साधनोकों जुटाना और दुःखके साधनोको नष्ट करनेका कार्य 
करना आवश्यक है | सुखी रहनेकी काका यह मतलब नहीं है कि 
हम दुःखको दूर करनेका उपाय ही न करे; परन्तु हम एक दुःखकों 
दूर करनेके लिए अन्य अनेक दुःखोको मोल न छे छे, इसके लिये 
सुखी रनेकी कला सीखना चाहिए । बीमार होनेपर चिकित्सा 
करना आवश्यक है, परन्तु अगर कोई बीमारीके नामसे घबरा जाय, 
तो उसकी बीमारी कई गरुणी दुखद हो जायगी और साथ ही वह 
चिकित्सा भी न कर सकेगा | इसलिये हर हाठतमे समभावको स्थिर 
रखना, यही छुखी रहनेकी कछा है | दुःखके आने पर हमे उसका 
सामना करना चाहिए | सामना करनेके लिये दो बाते आवश्यक 
है. | एक तो दुःखको नष्ट करना और उसकी चोटोको सहन करना । 
जो आदमी शलन्रुकी चोटोको नहीं सह सकता, बह शन्नुका नाश भी 
नहीं कर सकता । उसी प्रकार जो आदमी दुःखकी चोटोको नहीं 
सह सकता, अर्थात्‌ दुःख आनेपर सम-भावपर स्थिर नहीं रह सकता, 
वह दुःखकों नहीं जीत सकता | 

लड़ाईमे कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ शन्नुका प्रवेश अधिक 
मात्रामे होता हे वहेंसे अपना मोर्चा हटा लेना पड़ता है, जिससे 
शत्रुके गोले ख़ाढी जगहमे पड़कर नष्ट हो जायें | इसी ग्रकार कभी 
कभी ऐसे दुःख आते है जिन्हे दूर करनेमे हमे अपने विनाशका, 
अर्थात्‌ सम-भावके विनाशका खतरा रहता है | तब उन चोटोको हम 
शरीरपर पढने देते है, और शरीरका त्याग कर देते है, अर्थात्‌ उससे 
ममत्व हटा छेते है | सुख शरीरका धर्म नही है, किन्तु आत्माका 
धर्म है, इसालिए शरीरके दुःखसे आत्मा दुःखी नही होता | 
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जो छोग सुखी रहनेकी कछाके नामपर, आध्यात्मिक जीवनके 
नामपर, सनन्‍्तोष आदि गुणाके नामपर, स्वयं गुलामी स्वीकार करते है 
और संसारम दुःखको इद्धि होने देते हैं, वे इन सब गुणोसे कोसो 
दूर हैं | 

जैसा कि भ पहिले कह चुका हूँ दुःखको जातनेके लिए दो वाते 
हैं। या तो उसकी चोटको सहते हुए ( समभाव रखकर छहतासे 
आगे बढ़ते हुए) उसे नष्ट कर दो अथवा दुःखकी चोटोके स्थानको 
छोड़ दो । जिन छोगोमे समताभाव होता है, और जो शरीरमे 
भी निःसंग होते है, उनमे कायरता हो नहीं सकती; न 
वे ग्रुछम हो सकते ह और न किसीको गुलाम होते देख 
सकते है | सुखी रहनेकी कछा इसलिए नहीं है कि मनुष्य 
प्चुकी तरह दुर्दशामे पड़ा रहे या अपनी सर्वतोमुखी दुर्दशा होने दे । 
इस कछासे मतरूव है उस समभावका, जो घोरसे घोर विपत्तिमे भी 
निराशा और घबराहट नहीं होने देता; इस कछासे मतलत्र है उस 
बीर-ससका, जिससे मनुप्य विपत्तियोंकों उसी तरह देखे जिस तरह 
शिकारी शिकारकों देखता है | विपत्तियोंके सामने आत्मसमर्पण कर 
देना और गुलामी स्वीकार लेना इस कलाकी हत्या करना है | 

साधारण अवस्थामे मनुष्य अगर खतनन्‍्त्रताके लिये या अन्य सुखके 
लिये प्रयत्न करता है. किन्तु बीचमे उसे असफछता माछ्म होती है 
या पराजय हो जाता है, तो घवरा जाता है, साहस छोड़ देता है, 
परन्तु जिसने सुखी रहनेकी कछाकों जाना है वह हार करके भी 
नहीं! हारेगा, निःसहाय हो करके भी निराश न होगा । पराजय, 
निराशा आदि शब्द उसके कोपसे निकछ जायेंगे । सममाव आदि 
गुण, अकर्मण्यताके लिये नहीं किन्तु, अनन्तकर्मण्यताके लिये हैं । 
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शका--यदि ऐसा है तो धर्म निद्माति या गुह-त्यागका ही मुख्य 
उपदेश क्यो देता है ! 

समाधान---इसके उत्तरमे तीन वाते कही जा सकती है--- 

( क ) जगत्कल्याणके लिये और आत्मकल्याणके लिये निद्ृत्ति 
आवश्यक है । जो मनुष्य परिमित स्वार्थोकों लिये बैठा रहता है, वह 
जगत्कल्याणके लिये पूरी शक्ति नहीं छगा सकता। क्योकि जहाँ 
सपरिप्रहता है, वहाँ व्यक्तिगत कार्योका बड़ा भारी बोझ है । निर्ष्परि- 
ग्रहके लिए यह बोझ नही है। वह घरमे रहे या बनमे रहे, परन्तु 
निप्परिग्रह होना चाहिए। निष्परिग्रहताका रूप सदा सर्वत्र एकसा 
नहीं होता । तथा निवृत्तिका अर्थ अकर्मण्यता नही है, किन्तु वैय- 
क्तिक स्वार्थोंके वन्धनोसे छूट जाना है । 


( ख ) बहुतसे मनुष्य ऐसे है कि जो अनेक तरहकी तकलीफे 
बडी प्रसनतासे सह सकते है । परन्तु उन तकलीफोसे वे दूसरोकी 
नजरोमे गिर जायेंगे, इसलिए उनसे बचनेके लिए निरन्तर आकुछित 
रहते है | मान छो मै प्रसन्तासे रूखा-सूखा भोजन खा सकता हूँ। 
परन्तु इससे मैं कंजूस कहलाऊँगा, अथवा मेरे पास अच्छा भोजन 
करने छायक सम्पत्ति न होगी तो कंगाल कहलारऊँगा--.इस अपमा- 
नसे बचनेके लिए आवश्यक न होनेपर भी मै बहुपरिग्रही बनता हूँ । 
इसके लिए दूसरेको मिलनेवाक्ी सम्पत्ति मै हड़प जाता हूँ | इस तरह 
भेरा मानसिक कष्ट बढ़ता है और दूसरोके साम्पत्तिक कष्टभे सहायक 
होता हूँ | पर्तु एक निप्परित्रेती साधु रूखा भोजन करनेसे अपमा- 
नित नहीं होता, इसालिये वह दूसरेके भागकी सम्पाति नहीं छेता। 
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इस तरह वह स्वयं सुखी होता है और पर-कल्याण भी करता है। 
परिम्रहीकी अपेक्षा सच्चा निष्परिप्रही वहुत छुखी है । 

( ग ) पिछले जमानेमे आजकल सरीखे ज्ञान-अचारके साधन नहीं 
थे इससे, तथा पुस्तकों बगैरहसे उपदेश तो मिलता है परन्तु उसमे 
सजीवता नहीं होती इससे, उस समय साधु-संस्थाकी विशाक बनानेकी 
आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त उस समय अन्न इतना अधिक 
था कि विशाल साधु-संस्था भी छोगोको कोई कष्ट दिये वना निम 
सकती थी | फिर इस बातका पूरा खयाछ रक्खा जाता था कि कोई 
मनुष्य कुठुम्बियोकी इच्छाके विरुद्ध, उत्तरापित्र छोड़कर, तो नहीं 
भाग रहा है। 

शंका--धर्मका उद्देश्य अगर स्-पर-कल्याण है, तो वह अनावश्यक 
कश्टोको निमन्त्रण देनेका विधान क्‍यों बताता है! बहुत दिनोंतक 
भूखे रहना, ठण्ड गर्माके कष्ट सहना, आदिसे न तो दूसरोको छुख 
मिलता है, न अपनेको सुख मिरू सकता है। 

समाधान--पधर्मने ऐसे तपोको अन्तरंग तप नहीं किन्तु बाह्य 
तप कह्दा है। और इन बाह्य तपोका मूल्य तभी स््रीकार किया है, 
जब ये प्रसन्तासे और निराकुछतासे किये जाबें | सुख जितना ही 
स्वाधीन होगा उतना ही पूर्ण होगा | इसलिये पराश्रितताका त्याग 
करनेके लिये और सहनशक्तिको वढानेके छिये इन तपोकी आवश्य- 
कता है | हममें सहन-दाक्ति जितनी अधिक होगी, दुःखके साथ 
हम उतना है अधिक लड़ सकेंगे | यदि सहन-शक्ति आवश्यक है, 
तो उसका ऊँचासे ऊँचा रिकार्ड किस किस दिशामे कितना हो 
सकता है, इसका प्रयत्न करना भी आवश्यक है | एक मनुष्य प्रति 


४२ जैनघर्म-मीमांसा 


बल अमणओ० ७० ९०५ 


घ॒ण्टे २०० मीलकी चालसे मोटरकार दौड़ाता है । यदि व्यवहारमे 
इतनी चाल्से मोटरे दौड़ाई जाने छगे, तो प्रातीदिन हजारों मनुष्योंको 
प्राण देना पड़े | फिर भी ऐसे रिकार्ड छानेवाल्लोकी प्रशंसा होती है, 
क्योकि इससे मोठरकारकी गतिको उत्तेजना मिलती है। जिस दिशामे 
हमे जाना हैं उस दिशामे कितना आगे बढ़ा जा सकता है, इसका 
सक्रिय पाठ दुनियाको पढ़ाना बड़ा भारी काम है | दूसरी बात यह 
है कि ठण्ड, गर्मी, भूख, प्यास आदेके कष्ट मनुष्यको कभी न कभी 
सहना पड़ते है | उस समय हम अपनेको शान्त रख सके इसके 
डिये भी ये तप आवश्यक है | जो छोग पूजा करानेके ढिये ऐसे तप 
करते है. वे तपका फल नहीं पाते; तथा जो छोग यह नहीं समझते 
कि इन तपस्याओसे सुखकी स्थिरता बढ़ती है. तथा ग्रकृतिके विरुद्ध 
लड़नेकी शक्ति आती है, वे लोग भी तपका फल नहीं पाते | इन 
तपोको संयम समझनेवाले भी भूलम है | ये तो सिर्फ संयमका अम्यास 
करनेके लिये कसरतके समान है। 

इससे भी अच्छा तप आत्मशुद्वि और सेवा है, जिसे कि अंतरंग 
तप कहा है | धर्मके किसी एक ही अंगपर जोर देना, उस द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भावका फल है । इसका यह मतलब नहीं है कि जिस 
अंगपर बहुत दिनोतक जोर दिया गया है, था जो रूप बहुत 
काल तक बना रहा है वही सव कुछ है| दूसरे अंग और दूसरे 
रूप भी है। उनका समयपर उपयोग करना भी आवश्यक है | 
यदि ऐसा न हो तो धर्म एकान्तधर्म और मिध्याधर्म हो जाय, वह 
धर्म ही न रहे । 
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सार यह है कि धर्म सुखके लिये है | जो छुख वाह्य साधनोपर 
ही अवलम्बित है, वह पूर्ण सुख नहीं है । स्वार्थपूर्ण दृष्टि बनानेसे वह 
मिल नहीं सकता । अपने हिस्सेका वाह्य सुख-भोगका हमे अधिकार 
है | पूर्ण छुखी बननेके लिये सुखी वननेकी कछा जानना चाहिए | 
गुणमासोसे बचना चाहिए | 
घर्म-मीमांसाका उपाय 

धर्मका उद्देश्य और उसकी बविविधताका रहस्य समझ लेनेके वाद 
धर्मकी मीमासाका काये बहुत सरछ हो जाता है। धर्म सुखका 
कारण होनेपर भी दुःखका कारण क्यो हो जाता है, कलूह-बईक 
क्यो हो जाता है, आदि बातोंको समझनेकी कुंजी हाथमे आ जाती है । 
जगत्कल्याणकी जो कसौटी बताई गई है, उसको ध्यान न 
रखनेसे, धर्मके नामपर अहंकारकी पूजा करनेसे, कल्याणकारी धर्म 
अकस्याणकारी वन जाता है | इसलिए धर्मसे छाम उठानेके लिए हमे 
निम्नलिखित उपायोकी योजना करना चाहिये--- 

१--#म सर्व-धर्म-समभावी बने । अगर हमारा किसी थर्म-संस्थासे 
ज्यादा संपर्व है, तो हम भले ही उस संस्थाका अधिक उपयोग करे 
और आत्मीयता प्रकट करे; परन्तु दूसरी धर्म-संस्थाओको अपनी 
धर्म-संस्थाक समान पवित्र माने | उनसे छाम उठानेका भौका 
मिलनेपर उनसे छाभ भी उठाबे। ये सभी धर्म-संस्थाएँ मनुष्प- 
समाजको उन्नत बनानेके लिए थीं। उनकी राति-नीतिमे अगर 
अन्तर माछ्म होता है, तो उस अन्तरसे उन्हे भल्ता-तुरा न समझे; 
किन्तु उसको देश-काछ्का असर समझे | करीब सवा हजार वर्ष 
पहिले अरबके छोगोकी उन्नातिके लिए इस्छामने जो नियम बनाये, 
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यदि वे आज किसी देशके लिए निरुपयोगी है, तो इसीसे इस्छामको 
बुरा न समझें | हम इतना ही कह्दे कि यह नियम आजके लिए 
उपयोगी नहीं है, इसलिए दूर कर देना चाहिये; परन्तु अपने 
समयके लिए अच्छा था। इसी उदारतासे हमे वैदिक, जैन, बौद्ध, 
ईसाई, पारसी, आदि धर्मापर विचार करना चाहिये | हम उनकी 
आलोचना करे; परन्तु पूर्ण निप्पक्षतसे आछोचना करे । उनमेंसे 
वैज्ञानिक सत्यको खोज छे, बाकीको वर्तमान काछकी इश्सि निरुपयोगी 
कहकर छोड़ दे। परन्‍तु इससे उस धर्मका निरादर न करे। 
जिस सम्प्रदायको हमने अपना सम्प्रदाय बना रखा हे, उसकी 
आलोचना करते समय हमारे हृदयमें जितनी भक्ति रहती है, वही 
अक्ति हम दूसरे सम्प्रदायोकी आलोचना करते समय रकक्‍्खे | अपने 
सम्प्रदायके दोपोपर तो हम नजर ही न डा्ें, और दूसरे सम्प्रदायके 
दोष ही दोष देखे, यह वड़ीसे बडी भूछ है। इससे हम किसी भी 
धर्मके अनुयायी नहीं कहा सकते--धर्मका छाम हमें नहीं 
+मेछ सकता | 

२---जो कार्य सा्व॑त्रिद्ष और सार्वकालिक दृष्टिसे अधिकतम 
आणियोके अधिकतम झुखका कारण है, उसे ही धर्म समझे | इसके 
विरुद्ध कोई भी कार्य क्यो न हो,---भले ही बड़ेसे बड़ा महापुरुष या 
बड़ेसे बड़ा आगम ग्रंथ उसका समर्थन करता हो; परन्तु उसे हम 
धामिक न समझे | हमारे प्रत्येक कार्यमे यह उद्देश्य जरूर रहे | इस 
पिद्धान्तको हम अपने जीवनमे उतारनेकी कोशिश करें | 

३---उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार सभी सम्प्रदायोमे कुछ न कुछ 
हितकर तत्त्व रहते है | हम उन्हीको मुख्यता देनेकी कोशिश करे, 
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जिससे सब सम्प्रदायोमे तथा उनके अनुयायित्रगोमे आदर और 
प्रेम बढ़े और सबके जुदे जुंदे संगठनके बदले सवका एक संगठन 
बने । हिन्दूधर्मका कर्मयोग, जैनधर्मकी अहिंसा और तप, वौद्धधर्मकी 
दया, ईसाईधर्मकी सेवा, इस्छामका श्रातृल, ये सत्र चीजे सभीके 
लिये उपयोगी है | अन्य सम्प्रदायोमे भी अनेक भाइयों मिलेगी । 
इन्हींको मुख्यता देकर अगर हम विचार करे, तो सत्र धर्मोते हमे 
प्रेम भी होगा, आपसका द्वेप मी नष्ट होगा, तथा सबका एक सेगठन भी 
बन सकेगा । इसके लिये हमे जहॉतक वन सके सभी सम्प्रदायोके 
धर्मत्थानोका उपयोग करना चाहिये । अपने सम्प्रदायोके मंदिरोमें भी 
अन्य सम्प्रदायोके महात्माओके स्मारक रखना चाहिये | सभी' 
सम्प्रदायोके मद्गात्माओके स्मारक जहाँ वरावरीसे रह सके, ऐसे स्थान 
बनाना चाहिये । इस प्रकार सर्व-धर्म-सममावको व्यावहारिक रूप देने 
और उसे जीवनमे उतारनेकी पूरी कोशिश करना चाहिये | 
४--बहुत-सी ऐसी बाते है जो एक समय अच्छी थी, उपयोगी 
थीं, क्षन्तव्य थी, इसलिये शात्रोमे या रूढ़िमे स्थान पा गईं है; परन्तु 
आज वे उपयोगी नहीं है, इसलिये उन्हे हृठा देना चाहिये । सिर्फ इसी 
वातको लेकर कि वे हमारे शात्रोमे लिखी हे, या पुरानी है, उन्हे 
चाह रखना अन्याय है। जो सर्व-धर्म-समभावी है, वह किसी एक 
धर्मशात्रकी दुह्ाई देकर किसी अनुचित वातका समर्थन क्यो करेगा! 
सम्प्रदायके शात्रम किसी बातका विधान हो सकता है और दसेरे 
सम्प्रदायके शाद्यमें उसका निपेघ हो सकता है, तब सर्व-धर्म-सम- 
भावीके सामने एक जटिल प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह किसकी 
वात माने £ ऐसी द्वाव्तमे उसे यही देखना चाहिये कि कल्याण 





रू पद लत रे कैदधममे | 

किसमे हैं! अगर कोई बात समी शाल्षोमे एकसी मिलती हैं. अर्थ 
उनमें जिंतने मेंत हो वे सभी बलेमानमे हितकारी मे हो, तो उन 
सबको. छोइकर उसे कर बात पकड़ना च्वाहियें । मरे 
बरमानमे संकुचिंत जातीय ढ्िग्गेके निषेध, पंदीकी 
अधिकता, नु _आतमपिशाच आदिली ना 73 
अविश्चसनीय अतिशरय रे अंहितकर आगये हैं, जे 
कि प्रगतिके नि और दुरमिमानको बढ़ानेवाढे हैं| है 
सब कुतल्लोकों बैटरी चाहिये । एव. जैन कहें कि 
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करोड़ो मनुष्य दूसरे देशपर शासक वनकर मौज करना चाहते है। 
दूसरे नातिके अच्छेसे अच्छे सदाचारी त्यागी गुणी विश्वसनीय व्यक्तिसे 
उतनी आत्मीयता प्रकट नहीं करना चाहते जितनी कि अपने 
चर्गके पतितसे पतित व्यक्तिके साथ करना चाहते है। इस राष्ट्रीय 
जाति-भेदसे आज दुनियाकी राजनीति-अर्थनीति भयंकर ताडव 
कर रही है और उससे मनुप्य-जाति त्राहि त्राहि पुकार रही है | 
जरूरत इस वातकी है कि मनुप्य-जाति एक ही मान छठी जाय 
जैसी कि वह है । शासनकी सुत्रिधाके लिये राष्ट्रीय भेद रहे, 
परन्तु एक गप्टू दूसरे राष्ट्र पद्यु-बलसे तथा और किसो ढंगसे 
आक्रमण न करे | अगर किसी देशमे मनुप्य-संख्या ज्यादः है, 
तो कम संख्यावाढे देशमें जाकर वे इस शर्तेपर बस जायें कि 
अपनेको हर तरह उसी देशका बना छेगे, वहॉकी भाषा आदिको 
अपना ढेंगे। उन देशोपर आक्रमण करके, उन्हें दाडित करके 
अपने वर्गका पोषण करना मनुप्यताका नाश करना है । इससे 
संसार शान्ति नहीं हो सकती । इस नीतिसे कोई चेनसे नहीं 
बैठ सकेगा और वारी वारीसे सब्रको पिसना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त एक राप्ट्के भीतर भी अनेक तरहके वर्ग बने हुए है । 
जैसे भारतवर्षमें हिन्दू-मुसठमानोमे जाति-मेद और सम्प्रदाय-मेदसे 
घोर संग्राम छिड्ा रहता है। इसके अतिरिक्त हिन्दू समाजमे ही 
करीब चार हजार जातियों है, जिनमें परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार 
नहीं, इससे पारस्परिक सहयोगका छाम नहीं मिछ पाता है | 
पडोसमें रहते हुए भी न रहनेके वरावर कष्ट उठाना पढ़ता है। 
ये वर्ग-मेद भी ईर्ष्य और दुरभिमानके बढानेवाले है।इन सब 


जा 
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भेदोको तोड़ देनेकी जरूरत हैं| हॉ, जीवनमे मित्र-वर्ग या सम्बन्धी- 
बर्ग बनानेकी जरूरत होती है, सो जहाँ चाहेसे वनाना चाहिये । 
अमुक वर्गमेसे ही चुनाव कर सके, यह भेद न होना चाहिये । 
इस प्रकार जब हमसे सर्व-जाति-समभाव आ जायगा, तो हममेंसे 
बर्ग-युद्धधे तथा ईष्या और दुरमिमानके वहुतसें कारण नष्ट 
हो जायेंगे, तथा हमे प्रगतिके लिये तथा सुविधापूवंक जीवन 
बितानेके लिये बहुतसे साधन मिल जायेंगे । इसलिये हमे अपने 
दिलमेसे जाति-उपजातिका मोह निकाल देना चाहिये, जातीय 
और साम्प्रदायिक विशेषाधिकारोकी मॉग छोड़ देना चाहिये, जातिके 
नामपर रोटी-बेठी-व्यवहार्का विरोध न करना चाहिये। इस प्रकार 
स्ब-धर्म-समभावीके समान सर्व-जाति-समभावी भी बनना चाहिये | 
६---सर्व-जाति-समभावकी तरह नर-नारी-समसाव भी अत्याव- 
इयक है | यह सर्व-जाति-समभावका एक आग है। नर-नारीकी 
शारीरिक विपमता है, परलतु वह विषमता ऐसी है जैसी कि एक शरीरके 
दो अंगोमें होती है । नर-तारों एक दूसरेके लिये पूरक है। इस- 
ढिये एक दूसरेकी उन्नतिमें एक दूसरेको बाधक नहीं होना चाहिये 
और जहाँ तक बन सके अधिकारोमे समानता होना चाहिये | अनेक 
स्थानोपर स्लीकी अवस्था गुछाम सरीखी है । उसके आर्थिक अधि- 
कार पूरी तरह छिने हुए है | छूटी कौईडपर भी उसका स्वामित्व 
नहीं है । यह दुःपरित्यिति जाना चाहिये | जहाँ तक वन सके, ल्री- 
पुरुषों आर्थिक समताका प्रचार होना चाहिये | अगर विपमता रहे 
भी, तो वह कमसे कम हो | सामाजिक अधिकारोमे भी विषमता न 
होना चाहिये। ल्ली सिर्फ इसीलिये किसी कार्यसे वश्चित न हो सके 
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फि वह ली है। धार्मिक अधिकारोमे तो विषमताका कोई मतलब 
नहीं है| फिर भी पुरुषने धार्मिक क्रिया-कांडोमे नारोके अधिकार 
छीने है । उससे पुरुषको कोई छाम मी नहीं हुआ | इसलिये यह 
विपमता भी दूर करनी चाहिये | इस प्रकार सर्वजाति-समभावके समान 
नर-नारी-सममावकी भी जरूरत है। 


इस प्रकार यदि हम सर्व-धर्म-सममाव, सर्व-जाति-समभाव, विवेक 
या समाज-सुधारकता, निःस्वाथता आदि गुणोकों छेकर धर्मकी 
मीमांसा करेंगे, तो सच्चे धर्मको प्राप्त कर सकेगे। उस धर्मको जीवनमें 
उतारनेसे हमारा भी कल्याण होगा और जगतका भी कल्याण होगा | 


घर्म-सीमांसा और जैनधसे 


यहांतक धर्मके विषयमे जो विवेचन किया गया है उसका सार 
सभी धर्मोमे पाया जाता है | अगर हममे सम-भाव आदि ग्रुण हों 
तो हम किसी भी धर्मका सद्वारा छेकर सच्चे धर्मकी प्राप्ति कर सकते 
हैं| जो धरम जिस समय पैदा होता है अगर उस समंयकी परित्थि- 
तिका प्रभाव उसमेसे निकाछ दिया जाय और उस धममके तीर्थकरकी 
मनोदृत्ति प्रगठ हो जाय तो धर्मोमे विरोध ही न रहे | 


पल्तु देश-काढकी परिस्थितिकी छाप धर्मोके रूपपर रहती हैं, 
छोगोंके पास पहुँचानेके लिये उसमे कुछ असत्यका मिश्रण भी हो 
जाता है तथा देश-कालके बदछनेसे उसकी कई बाते आजके ढिये 
निरुपयोगी भी हो जाती है | इसाछिये अगर उस धर्मको फिर सुसंत्कृत 
किया जाय उसके लौकिक रूपको प्रगट करनेकी कोशिश की जाय 
तभी वह धरम उपयोगी घ॒र्म बन सकता है। 59४ 
है 
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अन्य धर्मोके समान जैनधर्म भी इन त्लोसे भरा हुआ है | इसके 
प्रवर्तकोकी मनोबृत्ति चिरकाल तक वैज्ञानिक रही है | पुरानी कथाओं 
और विचारोंको सुधार सुधार करके इस धर्मके विद्वान्‌ उन्हें 
विश्वसनीय बुद्धिम्राह्य और तकैसंगत बनाते रहे हैं । 

जैनधर्मका जो स्याद्गाद है वह तो सर्व-धर्म-सम-भावका ही नामा- 
न्तर है | स्याद्गादके द्वारा जैनधर्मने सब धर्मोका समन्वय किया है। 
हाँ, इसका उपयोग विशेषतः दार्शनिक क्षेत्रमें ही हो पाया है , 
इसलिये जनसाधारणने इससे छाम्र नहीं उठा पाया परन्तु इसके 
प्रवततेकका छक्ष्य यही था । 

जाति-पॉतिका भेद तथा नर-नारीके अधिकारोकी विषमता आदि 
तो मूल जैनधर्ममें है ही नहीं, यह बात उसके साहित्यले साफ 
समझी जा सकती है । इस प्रकार इस धर्ममें सर्व-धर्म समभाव सर्व- 
जाति-समभाव विवेक आदि उपयोगी गुणोने काफी जगह रोकी है। 
परन्तु पिछले ढाई हजार वर्षमे इसमे भी विक्ृति आगई है जोकि 
उपयुक्त गुणोंके साथ मेल नहीं खाती तथा इस धर्मके मूल 
उद्देश्यपर कुठाराघात कर रही है, इसलिये अब उसकी अम्नि-तुद्धि | 
करके सत्य जैनधर्मको प्रकाशमे छानेकी जरूरत है। ॥॒ 

जैन-साहित्यमे ही इतना मसाछा है कि अगर कोई मनुष्य निष्पक्ष 
और गंभीर इष्टिसे उसका निरीक्षण करे तो वास्तविक बात छुपी न 
रहेगी तथा उसे जैनधर्मफे वर्तमान रूपकी अपेक्षा एक दूसरे ही 
दिन्य रूपका दर्शन होगा। 

अगर कोई वात जैन-साहित्यमें न मिले परन्तु आज उसकी जरूरत 
- हो, तथा पिछले ढाई हजार वर्षके प्रयलने कुछ नई चीज़ हमारे 


धर्ममीमांसा और जैनधर्म ष््‌ 
सामने ख़खी हो तो हमे निःसंकोच होकर उसे अपना छेना चाहिये। 
समझना कि हम अपने पूर्वजोंसि आगे नहीं बढ़ सकते, भूछ है। 
हम उनके प्रति झृतजता प्रगठ करे. फत्तु उसके डिये अपने विकास 
कोहीन रोक ले और परिस्थितिके ,प्रतिकृह बातोको न अप 
नाए रे। 
प्राचीनताकी वीमाते एक बड़ी भारी बीमारी है इसे दूर ही खखे।. 
झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, आदि पाप किसी भी र्मते 
पुराने हैं पर्तु इसीलिये वे उपादेय नहीं है | हमें सा और कल्याणर 
कारिताका उपात्तक होना चाहिये न कि ग्राचीनता या नवौनताका | 
इस प्रकार पूर्ण निषपक्षताके साथ सममावपूर्षक आगेके परष्ठोमे 
जैनधर्मकी मीमांता की जाती है मिससे उसका मम माढूम हो और 
उससे वात्तीविक और पूरा छाम उठाया जा सके | 


#<>क 
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दूसरा अध्याय 








ऐतिहासिक निरीक्षण 


जैनधर्मकी स्थापना 


किसी धर्मका ऐतिहासिक निरीक्षण किये बिना उसका रहस्य 
समझमे नहीं आता। धर्म-संस्थाओकी स्थापना जन-समाजके कल्याणके 
लिये और उसको उन्नतिके लिये हुआ करती है, इसढिये धर्म-संस्थाका 
निर्माण भी जन-समाजकी परित्थितिके अनुकूल हुआ करता है। एक ही 
आदमी दो मित्र भिन्न देशो और समयोमें अगर घर्म-संस्थाएँ बनावें 
तो दोनों ही संस्थाएँ जुदे जुदे ढंगकी होगी इससे समझा जा सकता 
है के धर्म-संस्थाओके नियम अटछ-अचल नहीं हैं. किन्तु देश-कालकी 
परिस्थितिके फछ है | इसलिये देश कालके बदढनेपर उनको बदल- 
नेका कार्य उचित है। इस रहस्यके ज्ञानसे मनुष्यमेसे धार्मिक कह- 
रता कम होती है, दूसरे धर्मोसे घृणा कम होती है, विचारकता और 
छुधारकता आती है और इस प्रकार वह घार्मिकता और वैज्ञानिक 
सत्य, दोनो प्रकारके सत्यके नजदीक पहुँचता है | 

धर्मोके ऐतिहातिक निरीक्षणमें हमे अधिकसे अविक सामग्री उत्ती 
धर्मके साहित्यसे मिलती है | परन्तु उसमेसे सत्य निकालना बड़ा 
कठिन होता है | क्योंकि घर्म छोगोंके जीवनका सर्वत्व होता है और 
उनकी इष्टिमें उसका स्थान भी सर्वोच्च है | फल यह होता है कि 
धामिक साहित्यमें दूसरे धर्मोकी निन्‍्दा और अपने धर्मकी अत्यधिक 





जैनधर्मकी स्थापना प्र््‌ 
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प्रशंसा मर जाती है | बड़े बड़े विद्वान और सत्यपरायण व्यक्ति भी 
धर्मो्रतिके लिये असत्य कल्पनाओंका आश्रय ठेते है । कमी कमी 
छोक-हितकी इश्सि भी उन्हे ऐसा करना पदढता है | पर्तु कालान्तरमें 
असत्यका दुष्फुल समाजको भोगना द्वी पड़ता है। 

ऐतिहासिक निरीक्षणमे धार्मिक साहित्यका उपयोग तो करना 
चाहिए परतु बिना विचारे उसे प्रमाण न मानना चाहिये | अगर 
चह वर्णन स्राभाविक हो तथा अछत्य बोलनेका कोई पर्योत्त कारण 
न मिलता हो तभी उसे सत्य स्वीकार करना चाहिये | 

ऐतिहासिक निरीक्षणमे सबसे पहले प्राचीनताकी बीमारीका 
सामना करना पड़ता है | अधिकतर. धर्मोका साहित्य अपने अपने 
धर्मोको अनादि या छात्ों धर्षका पुराना कहता है। यहाँ तक के 
वह मनुष्य-जातिके इतिहाससे भी आगे बढ़ जाता है। सच पूछा 
जाय तो यह प्राचीनताकी वीमासे है | मनुष्यके स्रभावमे जो स्थिति- 
पालकता या रूढ़ि-प्रियता रहती है उसीका यह फछ है जो कि धार्मिक 
साहित्यमें भी घुस गया ० हे | 

सच पूछा जाय तो अपेक्षा नवीन अधिक हितकर 
होता है. । प्राचीनकी अपेक्षा नवीनमें तौन विशेषताएँ होती है। 

(-नवीन हमारी परित्थितिके निकट होनेसे प्राचीनकी अपेक्षा 
इमारी परित्वितिके अधिक अनुकूल होता है | 

२-जयों ज्यों समय जाता है त्यो त्यों मूछ वस्तु विक्ृत या पसि- 
तिंत होती जाती है और प्राचीनकी अपेक्षा नवीनमें कम विकार 
पैदा होते हैं इसलिये नवीनका मौछिक रूप हमारे सामने अधिक 
स्पष्ट होता है | 90५ 
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३-प्राचीनके कर्ताको जितना अनुभव और साधन-सामग्री मिलती 
है नवीनके करत्तोको उससे अधिक अनुभव और साधन-सामग्री मिलती 
है, जिसका प्रभाव नवीन वस्तुपर पड़ता है। 

इसका यह मतलब नहीं है कि जितना नवीन है सब. अच्छा है। - 
ताप्पर्य इतना ही है कि प्राचीनकी अपेक्षा नवीनको अच्छा होनेका 
अधिक अवसर है | हो सकता है कि किसी नवीनमें अधिक अब- 
सरका ठीक ठीक पूरा उपयोग न हुआ हो और किसी प्राचीनमें 
कम अवसरका भी उचित उपयोग हुआ हो, इसालिये कहींपर कोई 
प्राचीन नवीनकी अपेक्षा अच्छा हो । परन्तु अवसरोंका समान उपयोग 
किया गया हो तो ग्राचीनकी अपेक्षा नवीन अधिक अच्छा है | अगर 
हमे दो विचारोमेसे किसी एकका चुनाव करना हो और उसकी जाँच 
करनेका और कोई साधन हमारे पास न हो तो ग्राचीनकी अपेक्षा 
मवीनका चुनाव कल्याणकर है । ग्राचीनताके मोहने अनेक _अस॒त्य- 
ताओ और अनथौंको जन्म दिया है, इसालिये _स विषयका पक्षपात 
सर्वधा हेय है । ० 

कहा जा सकता है कि जब प्राचीनता इस प्रकार हेय है तब 
सभी धर्मोके आचायोने अपने अपने धर्मको प्राचीनतम सिद्ध करनेकी 
कोशिश क्‍यों की ! इसका कारण है जनताका आक्रमण । छुधारको 
और क्रान्तिकारियोके विरुद्ध जनताका आक्रमण द्वोता ही है । परन्तु 
उनकी युक्तियोंके आगे जब वह टिक नहीं सकती तब उसका कहना 
यही द्ोता है कि “* आजतक तुम्हारे सुधारके बिना दुनियाका काम 
कैसे चलछा ! यदि तुम्हारे बताये हुए मार्गस ही आत्माका कल्याण हो 
सकता है, तब क्या आजतक कभी किसीका कल्याण हुआ ही नहीं 
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प्राचीन कालके सब महापुरुष क्या कल्याणहान थे ? आज तुम्हीं 
एक नये सूर्य ऊगे दो ? यदि तुम्हारे धर्मके तरिना भी आजतक जग- 
तका काम चला है, छोगोका कल्याण हुआ है तो हमारा भी होगा। 
हमे तुम्हारे धर्मकी कोई जरूरत नहीं है । ”” 

इस आश्षेपका युक्तियोसे अच्छा उत्तर दिया जा सकता है, परन्तु 
प्राकत जनको युक्तियोंसे संतोष नहीं होता । वह बुद्धिकी सन्तुष्टि नहीं 
चाहता किन्तु मनकी सन्तुष्टि चाहता है | भछे ही वह कल्पनाओंतसे 
ही क्यो न की जाय । इसलिए धर्म-संस्थापकों और प्रचारकोकों उसी 
मार्गका अवलम्बन छेना पड़ता है । वे घोषित करते है कि हमारा धर्म 
सृश्कि या युगके आरम्मसे ही है और अत्येक सृश्टिमें-अत्येक युगमे 
उसका आविभाव तिरोभाव होता है, इस प्रकार वह अनादि है | 

इसकी उपपत्ति बिठ्कानेके लिये कल्पित इतिहास रचा जाता है | 
प्राचीन युगके कल्पित अकल्पित जिन व्यक्तियोने लछोगोंके हृदयमें 
स्थान जमा लिया होता है उन सबको अपने सम्प्रदायका सिद्ध कर लिया 
जाता है उनके जीवन-चरित्र बदलकर संस्कृत कर ढिये जाते हैं | 
कोई उन्हें. अवतार, कोई तीर्थंकर और कोई पैगम्बर बना देता है। 
इस प्रकार ग्राचीन महापुरुषोंको अपना मित्र बनाकर उनके आसनपर 
अपना स्थान बना लिया जाता है, और इस प्रकार छोगोको समझा 
दिया जाता है कि हमारे इस धर्मके विना न कमी जगत्‌का काम चला 
है न चलेगा | हमारा यह धर्म नया नहीं है किन्तु प्राचीन घर्मका 
पुनरुद्धा( है। प्रायः सभी धर्म-संस्थापकों और प्रवर्तकोंको इसी नौतिसे 
काम छेना पड़ा है | प्राचीन सुमयकी परिस्थितिपर विचार करते हुए 
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यह अपराध क्षन्तन्य है। परन्तु अब जगत्‌ इतना आगे बढ़ गया है 
कि इस रददी शत्नका उपयोग आजकल निरथंक और दुर्रर्थक है | 

हिन्दू धर्ममे अनेक या चौबीस अबतार, जैनियोमे चौबीस तीर्थंकर, 
बौद्धोंमे चौबास बुद्ध, और ईसाई और मुसल्मानोमे अनेक-सैकड़ों 
हजारो-पैगम्बरोंका वर्णन आता है | इनमे अनेक ऐतिहासिक व्यक्ति 
होते हैं और अनेक कल्पित । परन्तु उनको जो अपने धर्मका जामा 
पहिना दिया जाता है वह पूर्ण कल्पित होता है। 

धर्मके प्रचारके लिये तथा धर्म-संस्थाको बद्धमूछ करनेके लिये ये 
उपाय भले ही उपयोगी हुए हों परन्तु इनका ऐतिहासिक मूल्य नहीके 
बराबर है | यहाँ हम उनकी हितिषिताका जितना दर्शन पाते है 
ऐतिहासिक सत्यताका उतना ही अभाव पाते है | इसलिये जब हम 
ऐतिहासिक दृष्टिस ध्मोका अध्ययन करना चाहें तब हमे धर्म- 
शास्त्रेका कठोर पर्राक्षण करना पड़ेगा । श्रद्धा हृदयको इससे कष्ट 
पहुँच सकता है परन्तु हृदयका मबाद निकालनेके लिये यह आवश्यक है | 

जो छोग धर्मको उसके संख्थापकसे भी प्राचीन मानते है वे धर्म 
और धर्म-संत्थाके मेदको भूलकर बड़ौसे बड़ी भूछ करते हैं। धर्मकी, 
आचौनताको धर्म-संस्थाकी प्राचीनता समझना ऐसा ही है जैसे कि 
पानीकी प्राचीनताको किसी तालाब॒ुकी प्राचीनता समझना । घमम तो 
एक ऐसा व्यापक तत्त है जो आंशिक रुूपमें सभी पर्म-संस्थाओमें 
रहता है। वह इतहासातीत है या प्राणि-जगतका इतिहास दी. 
उसका इतिहास सा जब कि धर्मसंस्था मनुष्यके द्वारा बनाई हुई एक 
संस्था है जोकि किसी खास देश कालके छोगोके हितके लिये बनाई 


गई है | धर्मरूपी वस्तुकी वह एक अवस्था है जिसका आदि भी हैं 
जऔर अंत भी है। 
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» धर्म-संस्थामें धर्मके मौलिक तत्त्व अवश्य रहते हैं | उसके नियमोप- 
नियम क्रिया-कांड आदि देश-कालके अनुसार बनाये जाते है और 
उनमेंका अधिकांश मसाला प्राचीन धर्म-संस्थाओंमेंसे लिया जाता है । 
जहाँ तक बनता है पुरानी धर्म-संत्थाओके खास खास शब्द अपनाये 
जाते हैं और उनका नया अर्थ किया जाता है जिससे शब्दभीरु 
जनता विना किसी द्िचकिचाहटके नूतन समयोपयोगी अर्थ ग्रहण 
कर के | 

असल वात जो यहाँ ध्यानमें रखनेकी है वह यह कि एक 
धर्म-संत्थामें दो तीर्थंकर नहीं होते | तीथंकरका अर्थ है तीर्थको 
बनानेवाला | तार्थ धर्मका एक सामयिक रूप है। धर्म अगर पानी 
है तो धर्म-तीथ एक ताछाब है । जिनको आज हम धर्म कहते हैं वे 
एक एक तीथ है। अगर तीर्थंकर दो हैं तो समझना चाहिये कि 
तर्थि भी दो हैं । जैन-धर्म भी एक धर्म-संस्था है, एक धर्म-तीर्थ है, 
इसालिये उसका कोई तीर्थकर अवश्य होना चाहिये और एक दी 
होना चाहिये। 
आधुनिक जैनशाल्ोके अनुसार जैन तीर्थकर चौबास हुए है | 
भोग-भूमि और प्रलयके बीचके प्रत्येक मह्दान्‌ युगमे चौर्बास चौबीस 
तीर्थंकर होते रहते है, इस प्रकार जैनधर्म अनादि है । 
वक्तव्यमे वही मनोइत्ति काम कर रही है जिसका जिकर मै 
आया हूँ कि धर्म-संस्थाके नेताओकों अपनी पधर्म-संस्था 
अनादि और प्राचीन सिद्ध करना पड़ती हल | इसी प्रकार जैन नेता- 
ओको भी यही करना पड़ा | साथ ही कल्पित इतिद्वास तथा 
विश्व-रचनाका रूप दिखलाना पड़ा | इसाके अनुसार तीन तीब 
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कोसके मनुष्य तथा अर्बो खत्रों तथा असंख्य योजनोंके दीप समुद्रोंकी 
कल्पना करना पड़ी । अबो खर्बों तथा असंझ्य वर्षाकी आयुवाले मनुन 
ष्योंका कल्पित इतिहास भी लिखना पड़ा। जैनशाल्रोके अनुसार 
इस युगमे जैनधर्मके संस्थापक महात्मा ऋषमदेव थे | उनकी आयु 
५९२७०४००००००००००००००० पाँच हजार नवसौ सत्ता- 
ईस शंख-व्षोकी थी और हारीर भी एक हजार गज ठुम्बा था। 
इसके पहले इससे भी करोड़ों गुणी या असंख्य ग्णी आयु और बारह 
हजार गजका शरीर द्वोता था | इतनी उँचाईपर तो हुवा इतनी 
पतली रह जाती है. कि उससे.मनुष्य जीवित नहीं रह सुकता । अगर 
ये सब बाते सूक्ष्मताके साथ छिखी जायें तो सैकड़ों हास्यास्पद बातें 
लिखना पड़ेगी । इन सब वर्णनोंको इतिहासकी आधार-शिछा बनाना 
इतिहासकी मिट्टी-पछीद करना है | 

परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जिनने ये कल्पनाएँ कौ थीं 
वे मूर्ख थे, मिथ्यावादी थे या वज्चक थे। वास्तवमे वे विद्वान, चतुर, 
सत्यवादी और छोकह्िितिषी थे | जब उन्होंने देखा कि इस प्रकारकी 
बातें सुनाये विना जनताको सनन्‍्तोष नहीं होता और उसके बिना वह 
धर्ममार्ग--सदाचारको भी स्वीकार नहीं करती, तब उनने जन-हितकी 
इष्टिस यह सब किया | इसलिये हरएक धर्मके साहित्यमें ऐसा वर्णन 
मिलता है | यह धर्म-संस्थापकोंकी मनोवैज्ञानिक चतुरता है। इसे इति- 
हास समझ लेना भूछ है | आज इसका बिलकुछ उपयोग नहीं है, 
एर्तु कभी था। 

इस कथनसे इतनी बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि जैनधर्मके 
चौबीस तीर्थकरोका वर्णन कल्पित है | इसके अतिरिक्त ऊपरकी 
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उस बातपर भी विचार करना चाहिये कि किसी धममें ऋमशः 
दो तीर्थंकर नहीं हो सकते । अगर तीर्थंकर दो होगे, तो धर्म भी दों 
हो जायँगे । जो नया तीर्थ बनाता है. वही तीर्थंकर कहलाता है, 
अन्यथा जैन-शाज्नोके ही शब्दोंमें तीर्थकर-बराबर ज्ञानी हो जाने- 
पर भी कोई तीर्थंकर नहीं कहछाता । म० महाबीरकी तरह जम्बू- 
स्वामी आदि भी केवली या अहँत्‌ थे परन्तु वे तीर्थंकर नहीं कहलाये | 
क्योंकि उन्होने नयी धर्म-संत्थाका निमोण नहीं किया था किन्तु म० 
महावीरद्वारा निर्दिष्ट मार्कका ही अनुकरण किया था । प्रत्येकबुद्ध 
केवली ऐसे होते हे कि उन्हे किसी गुरुकी आवश्यकता नहीं ह्वोती, 
फिर भी वे तीर्थंकर नहीं कहलाते, क्योकि वे किसी धर्म-संस्थाकी 
स्थापना नहीं करते | जब कोई तीर्थकर बनता है तो वह नया 
धर्म बनाता है | इसलिये हम महावीर स्वामीको ही जैन तीर्थकर 
कह सकते है। उस समय भी और बहुतसे तीर्थकर-म० बुद्ध वगैरह-- 
थे और पहछे भी बहुतसे म० पार्ख़नाथ बगैरद हो गये थे परल्तु 
वे जैन तीर्थंकर नहीं थे। जिसको आज हम जैनघर्म कहते हैं वह 
तो म० महाबीरके समयसे ही है | इसके पढ़के और बहुतसे धर्म थे, 
भ० पार्ख़नाथका भी धर्म प्रचढ्षित था, पर्तु वे सब जुदे घमम थे । 
म० महावीरने अगर म० पार्ख़ननाथको तीर्थंकर स्वीकार कर 
छिया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि जैनधर्म म० महावीरसे 
पुराना सिद्ध हो गया | परन्तु इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि 
म० पार्शनाथने भी एक धर्म-संस्था बनाई थी, इसलिये वे तीथकर थे | 
चह संस्था शिथिरु हो गई थी इसलिये उस संस्थाके आश्रित व्यक्ति म॑० 
महावीरके इंड़ेके नीचे आ गये थे । पार्य-धर्मका आज कोई साहित्य 
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मिलता नहीं है. इसलिये कह नही सकते कि इन दोनो धर्मोमे क्या 
अन्तर था | जैन शात्रोमे थोड़ासा वर्णन मिलता हैं उससे उस 
अन्तरकी कुछ बातें माछम होती है | 

पार्श-धर्म और जैन-धर्मके मिल जानेका एक विशेष कारण यह 
था कि म० महावीरके पिता सम्मबतः इसी धर्मके अनुयायी थे । परन्तु 
उस युगकी समत्याओको हल करनेमे पार्श्र-घर्मको अपर्यात समझकर 
महावीर स्वामीने नई धर्म-संस्थाकी नीव डाछी और उस नये पघर्ममें 
पुराने छोगोको भी खींच लिया | परन्तु इस प्रकार अनुयावियोके 
मिल जानेसे दो धर्म एक धर्म नहीं बन सकते | 

दो तीर्थंकर और दो धर्मके नियमको समझनेके छिये पीश्चिमके 
धर्मोपर भी हमे नजर डाल छेना चाहिये । म० मुद्म्मदने अपनेको 
पैगम्बर कहनेके साथ म० ईसा, म० मूसा आदिको भी पैगम्बर कहा 
था और कहा था कि उनके धरको छोग भूछ गये, इस छिये 
ईश्वर मेरेद्दारा उसका प्रकटीकरण कर रहा है। परन्तु इसलिये 
इस्छामका प्रारम्भ म० ईसा, म० मूसा या म० इज्ाहीमसे नहीं कहा 
जा सकता । उसका प्रारम्भ म० मुहम्मदसे ही कहा जाता है जो कि 
उचित है | इस प्रकार तीर्थंकर कितने भी हो गये हों परन्तु जैन- 
धर्मका प्रारम्भ म० महावीरसे ही कहा जायगा । > 

म० महावीरने जिस धर्म-संस्थाकों जन्म दिया उसका नाम आज 
जैनधर्म है परन्तु यह नाम म० महावीरसे पीछेका है| धीरे धीरे 
जब “जिन ? नाम म० महावीरके लिये रूढ़-सा हो गया तब उनकी 
संत्थाका नाम भी जैन हों गया | म० महावीरके समयमें तो उनके 
अनुयायियोंका खास नाम नहीं बना था | महावीर खामी * निग्गण्ठ 
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नातपुत्त ? के नामसे प्रस्यात थे और उनके अनुयायी उनके अनु- 
यायी कहकाते थे, आज कल सरीखा कोई खास नाम नहीं था। जिन, 
बुद्ध, अंत, आदि नाम साधारण नाम थे जो कि किसी भी श्रमण- 
सम्प्रदायके श्रेष्ठ महात्माके लिये छगाये जाते थे और निगण्ठ शब्द 
नग्न महात्माओंके लिये छगाया जाता था | इन दशब्दोका उपयोग 
महावीर, बुद्ध, गोशाठक आदिके लिया हुआ है। निगंठ शब्दका 
उपयोग भी महावीर, गोशालक, पूर्ण काज्यप आदिके ढिये होता था । 
मतल्व यह कि ये शब्द साम्प्रदायिक नहीं थे किन्तु अप्ठुक गुण 
या वेषकों वतढनिवाले थे । इस लिये इन शब्दोके मिल जानेसे यह 
समझना कि अमुक सम्प्रदाय उतना प्राचीन है भूछ है। आये और 
ब्रह्म शब्द बहुत प्राचीन है परन्तु इसौलिये आयेसमाज ब्राह्मसमाज 
आदि संस्थाएँ प्राचीन नहीं कही जा सकती। कोई मी धर्म अपने 
तीथकरसे पुराना नहीं होता | हाँ, उसमें आये हुए सैकड़ों आचार- 
विचार तथा वेष आदि पुराने हीते है। इस ढिये जैनधमकों म० 
सहावीरके बराबर पुराना कहना चाहिये, इसके पहलेका नदी। 

म० पार्;नाथ अवश्य ही एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनका 
धर्म करीब दो-ढाईसी वर्ष तक चला परन्तु उसमें शिथिकता आ जानेसे 
उसके अनुयायी जैनघर्ममे मिल गये | इस लिये पार्य-धर्म और 
वर-धर्म दो धर्मके रूपमें एक साथ न रह संके । इसलियि बहुतसे 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ भी म० पार्खनाथके धर्मको भी जैनधर्म ही समझते 
है| पज्तु जब दोनो ही ततीयकर थे तब दोनोके धर्म एक नहीं हो 
सकते | ह्ॉ, अन्य सम्प्रदायोकी अपेक्षा उनमें कुछ अधिक समानता 
हो सकती है | 

दुर्भाग्य यह दै कि पार्ख्-घर्मका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता 
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और वीर-धर्मका साहित्य भी ज्योका त्यों उपलब्ध नहीं है| केशी- 
गौतम-संवाद ही एक ऐसी घटना है जिससे इस विषयपर कुछ प्रकाश 
पड़ता है परल्तु वह भी इतना अविकृत नहीं है कि उससे सब 
बातोंका ठीक ठीक परिचय मिल सके। उससे सिर्फ म० पार्खनाथका 
अस्तित्व सिद्ध होता है और वीर-धर्मसे वह जुदा धर्म था जिसके अनु- 
थायी विरोध करनेके बाद वीर-धर्ममें आगये थे, यह भी माद्ठम होता है । 
उत्तराध्ययन म० महावीरके कई सौ वर्ष पीछेकी रचना है और 
अपने समयकी छाप भी उसपर है। उसका केशी-गौतम संवाद एक 
सत्य-धठनाका उछेख करता है अवश्य, फिर भी उसका वह शुद्ध वर्णन 
नहीं करता । इसलिये उसकी आछोचना करते समय उसे अक्षरशः 
प्रमाण नही माना जा सकता जिस प्रकार न्यायाहुयमें साक्षीका वक्तव्य 
पूर्ण प्रमाण नहीं माना जाता किन्तु उसकी परीक्षा की जाती है, उसी 
प्रकार यहाँ भी हमें उस अध्ययनका परीक्षण करना पड़ेगा ! साक्षीके 
मुँहते जब कोई ऐसी बात निकलती है जो उसके पक्षके विरुद्ध 
हो, तब उस बातपर विशेष ध्यान दिया जाता है और माना जाता 
है कि अपने ही पक्षके विरुद्ध बोलना सत्यको न छिपा सकनेका फल 
है । इसी प्रकार हमे भी यही विचार करना पड़ेगा। 
उत्तराध्ययनमे, और उसके केशी-गौतम-संवाद प्रकरणमें भी 
बहुतसी बाते ऐसी हैं. जिनका ऐतिहासिक मूल्य कुछ नहीं है। 
जैसे चौबीस तीर्थकरोंका उल्लेल होना, यक्ष किन्नर गंधर्वोका सभामे 
आना, अवधिज्ञान आदि | ये सब बाते तो उत्तराध्ययनके निर्माण 
वातावरणपर भ्रकाश डाछती है | उत्तराष्ययनकार भी म० 
महावीरके व्यक्तित्वको पूर्ण और सर्वोत्कषष्ट मानते है, जैनधर्मको प्राचीन 
मानते हैं, म० महावीरको जैनधर्मका संस्थापक नहीं मानते किन्तु 
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उद्धारक मानते हैं, इतने पर भी अगर उनके मुँहसे कुछ ऐसी बाते 
निकल गई है जो कि किन्ही दूसरी चातोंपर प्रकाश डाछती है 
तो समझना चाहिये कि यह सब्र ऐतिहासिक सत्यके अनुरोधसे निकल 
गई हैं | खैर, अब यहाँ उस संबादका सार दिया जाता है | 
केशी-गौतम-संवाद 

८ पार्श्नाथ तीर्थड्वए_.के अनुयायी # केशिकुमार विया 
और चारिजके पारगामी श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी थे । एक 
बार वे शिष्प-मण्डल्सह्तित श्रातरस्ती नगरीके उद्यानमे पहुँचे । उसी 
समय म० महावीर भी वहाँ आये हुए थे जिनके शिष्य गौतम 
बारह अड्डके धारक थे | एक दूसरेको देखकर दोनोके शिष्योंको 
यह चिन्ता हुई कि पार्ख्ननाथने चातुर्याम ( अहिंसा, सत्य, 
अचौर्य और अपरिम्रह इस प्रकार चार व्रतवाढ्ा ) धर्म » क्‍यों कहा 
और महावीरने पंच-शिक्षित क्यो कहा ! इसी प्रकार पार्ख़नाथने 
नम रनेका विधान नहीं किया था और महावीरने नप्न रहनेका 
विधान क्यो किया ! शिक्योंके ये विचार जानकर केशी और 
गौतमने मिलकर परामर्श कर छेना उचित समझा और गौतम शिष्य- 
मंडठी सहित केशिकुमारके पास गये । उस समय और भी गृहस्थ 
श्रोता बहाँ आ गये | दोनोमें इस प्रकार वार्तालप हुआ | 

केकशि--महामाग, मै तुमसे कुछ पूछना चाहता हैँ | 

# म० पाशनाथके पीछे पार्श-धर्मके संघ-नायक ऋमसे शुभदत्त, हरिदत्त, 
आर्यसमुद्र, प्रभ और केशिकुमार हुए हैं | म० महावीरके समय केशिक्षमार म० 
पॉर्शनायके अनुयायियोके एकमात्र आचार्य ये । 


>आचारा वेषधारणादेकोी वाह्मक्रियाकछापः स एव धर्महेतुत्वाद्मः | 
--१६ ठीका | |; 
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गोतम--भदन्त, इच्छानुसार पूछिये | 
कैशि १--चार प्रकारके चारित्र-रूप धर्मको महावीरने पाँच 
प्रकारका क्यो बताया ! जब दोनोका एक ही ध्येय है तब इस 
अन्तरका कारण क्या है ! 
गोतम १--पार्सनाथके समयमे छोग सरछ प्रकृतिके थे, इस- 
लिये वे चारमें पाँचका अर्थ कर छेते थे | अब कुटिल प्रकृतिके 
छोग हैं । उनको स्पष्ट समझानेके छिये अ्ह्मचर्यके विधानकी अलग 
आवश्यकता हुई | 
कैशि २--महावीरने दिगम्बर वेष क्‍यों चलाया ! 
गौतम २--जिसको जो उचित है उसको वैसा धर्मोपकरण 
बतलाया है । दूसरी बात यह है कि लिंग तो छोगोकों यह 
विश्वास करानेके लिये है कि * यह साधु है ? ( इसलिये दिगम्बर 
लिंग धारण करनेपर भी कोई बाधा नही है, क्योकि यह भी छोक- 
प्रत्ययका कारण हो सकता है ) | तीसरी बात यह है कि सेयम-- 
नि्बाहके लिये लिंग है | चौथी बात यह्द है कि "मैं साधु हूँ” इस 
प्रकारकी भावना बनाये रहनेके लिये ढिंग है (ये सब काम 
दिगम्बर छिंगसे भी हो सकते है ) और वास्तवमे तो ज्ञान-दर्शन- 
सारित्र ही मोक्षके साधक है, छिंग नहीं# | 
4 केसिं एवं बुवा्णं तु गोयमो इणमब्बवी। 
विज्ञाणण समागम्म धम्मसाहणमिच्छियं || ३२ || 
पच्रय॒त्यें च ल्लोगस्स नाणाविहविकप्पणं | 
जत्तेत्ये गदणस्थे च छोगे लिंगपओअणं ॥ ३२ ॥ 
अह संवे पइन्ना उ, सुद्ख सब्भूयसाहणा | 
नाणं च दंसण चेव चरित्ं चेव निच्छए॥ ३२३ ॥ 
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केशि ३---आपके उत्तरोसे मुप्ने सन्‍्तोष हुआ | अब यह 
वताओ ।के हजारो श्रुओके भीतर रहकर तुमने उन्हे कैसे जीता ! 

गोतम ३--एक अशुद्धात्ा ( अथवा मिध्यात्व ) को जीत छेने 
पर पॉचो ( अश्द्धात्मा और चार कपाय ) जीत छिये जाते हैं और 
इन पॉचोंके जीत लेनेपर दस जीत लिये जाते है और दसके जीतनेपर 
हजारो जीत ढिये जाते है | 

केशि ४--सभी छोग बन्धनोमे बँधे हुए है तव भाप इन 
बन्धनोसे कैसे छूट गये ! 

गौतम ४---राग-द्वेष आदिको चारो तरफुसे नष्ट करके में खवतन्त्र 
हो गया हूँ । 

केशि ५---हृदयमे एक छता है जिसमे विष फल छगा करते है 
( अथांत्‌ बुरे बुरे विचार पैदा हुआ करते है ), आपने वह छता 

उखाडी ! 

गोतम ५---तृष्णाको दूर करके मैंने बह छता नष्ट कर दी है। 

केशि ६---आत्मामें एक तरहकी ज्याछाएँ उठा करती है। तुमने 

३न्‍दे कैसे शान्त किया ! 

गौतम ६--ये कपायरूपी ज्वाराएँ है | मैने महावीरद्वारा बताये 
गये श्रुत शी और तपरूपी जछसे हदें शान्त किया है. | 

केशि ७---इस दुष्ट घोड़ेको कैसे वश करते हो ! 

गौतम ७--.हुए घोड़ा मन है; उसे धर्म-शिक्षासे वश करता हूँ। 

केशि ८---छोकमें वहुतसे कुमार्ग है। आप उनसे कैसे बचते हो ! 

गोतम ८--मुझे कुमाग और सुमार्गका ज्ञान है, इसलिये मैं 
उनसे बचा रहता हूँ | 

केशि ९--.प्रवाहमें बहते हुए प्राणियोका आश्रय स्थान कहाँ है 

हि. चल 
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गोतम ९--पानीमे एक द्वीप है जहाँ प्रवाह नहीं पहुँचता। 
वह धर्म है | 

केशि १०--यह नाँका तो इधर उधर जाती है| आप समुद्र- 
पार कैसे करोगे १ 

गौतम १०---हरीर नौका है जिसमें आश्रव छगे हुए है। वह 
पार न पहुँचायगी, पर्तु आश्रवर्रहेत नौका पार पहुँचायगी | 

केशि ११--सब प्राणी अँपेरेमे ठटोछ रहे है | इस अन्धकारको 
कौन दूर करेगा ! 

गौतम ११--सूर्यके समान जिनेन्द्र महावीरका उदय हो गया है। 

केशि १२--दुःखरहित स्थान कौन है ! 

गौतम १२--छोकाम्रमे स्थित निर्वाण । 

केशि--आपने मेरे सब संशयोको दूर कर दिया | आपको मै 
नमस्कार करता हूँ। 

इसके बाद केशिने म० महाचीरके घर्मको स्वीकार कर लिया | * 

यह संवाद बढ़े महत्ततका है। इसके ऊपर जितना ध्यान दिया 
जाना चाहिये उतना अभी तक नहीं दिया गया है, इससे माछ्म होता 
है कि पार्चनाथ और महावीरके अनुयायियोमे अवश्य ही द्वेष पैदा 
* हुआ होगा । परन्तु पाछेसे पार्श्नाथ और महावीरके अनुयावियोमे 
सुलह हो जानेसे इसका उल्लेख सूत्रोमें नही मिलता; सिर्फ मत- 
भेद मिलता है। 

मतभेदमे व्रत-संख्या और वेष॒का विषय ही मुख्य है परन्तु पिछले 
दस प्रश्न उपेक्षणीय नहीं है । केशि और गौतमका सम्बाद गुरु- 
शिष्यका सम्बाद नहीं था, किन्तु पार्थनाथ और महावीरके मत-मेदोंके 
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निराकरणका सम्बाद था। केशिकुमार आचार्य थे, महान्‌ श्रुतज्ञानी 
थे, वे कोई नवदीक्षित नहीं थे कि उन्हे धर्म, मोक्ष, मन, इंद्विय 
आदिका सामान्य परिचय भी न हो | इसलिये उनके पिछले दस 
प्रश्नोमें भी कोई विशेष चात होना चाहिये । सूत्रोके विकृत हो 
जानेसे उस सम्बादके प्रश्नोत्तरोका ठाक ठीक रूप नही मिलता, सिफे 
प्रइनोत्तरके विषयोपर प्रकाश पड़ता है । पार्श्नापत्मोको इन विषयोका 
छह निःचय न होगा या आचारकी शिथिलुता होगी | म० महावीरने 
इन सतब्रका निश्चयात्मक निर्णय कर दिया, इससे केशिको अवश्य 
सन्तुष्ट होना चाहिये। यथपि ग्रश्नोत्तोका ठीक ठीक रूप नही 
मिलता फिर भी उपलब्ध सामग्रीके आधारपर कुछ विचार करना 
आवश्यक है | 

तीछरे प्रश्नसे माछ्म होता है कि म० पार्खनाथके धर्ममे आत्मिक 
बिकारोंकी या भावाश्रवोकी संख्या निश्चित नही हुईं थी और न उनकी 
प्रबछृता-नित्रकताका निर्णय हुआ था । * आत्मिक विकार हज़ारों है ! 
बस ऐसी ही सामान्य मान्यता उस समय होगी | छेकिन म० महावी- 
रने उनकी संख्या निश्चित की--डनमे पहले मिथ्यात्वको, फिर 
कपायको, फिर इन्द्रियोको जीतनेका उपदेश दिया | इस तरह एक 
विवायक कार्यक्रम छोगोके सामने आया | 

चौथा प्रश्न अस्पष्ट है | सम्मवतः उससे यह माछ्म होता है कि 
पार्श्रापत्योकी निर्भन्‍्थता महाबीरके निर्भन्‍थो वरावर नहीं थी | यह भी 
सम्मव है कि पार्श्रापत्य छोग एक स्थानमे बहुत दिनोतक रहते हों--- 
महाबीरके समान गॉवमे एक दिन और नगरमे पॉच दिन रहनेका 
नियम न हो---इसलिये स्थानीय मोह-ममता उनकी बढ़ गई हो । यह 
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भी सम्भव है कि पार्श्राप्योंके समयमें अक्मचर्य ख़तंत्र ब्रत न होनेके 
कारण इस विषयका शैयिल्य बढ़ गया हो और इस कमजोरीने उनके 
सांसारिक बन्धनोंकों बढ़ा दिया हो | जो कुछ हो परतु इस विषयम 
भी महावीर स्वामीने कुछ छुधार किया था यह बात सिद्ध द्वोती है। 

पाँचवे प्रश्नका रहस्य और भी अधिक अस्पष्ट है । पार्खनाथने 
संयमका फल आत्म-जुद्धि ही बताया होगा। परन्तु सम्भव है पार्ड्नापत्य 
छोग संयमका फल ऐहिक सुख स्वर्ग समझते हों और इसलिये तृष्णाके 
कारण उनके मनमें अनेक बुरे विचार पैदा होते रहते हो । 

उठे अश्नसे माछ्म होता है कि म० महावीरका शास्त्र ( श्रुत ) 
अधिक असरकारक, विस्तृत और निःसंदिग्ध था । उनमे ब्रह्मचर्य- 
पर बहुत जोर दिया था और तपोका वर्णनात्मक और आचरणात्मक 
विस्तार किया था। 

सातवें प्रश्न मूलका रूप बहुत विकृत हो गया माछ्म होता 
है | इस प्रइनमे मन-सम्बन्धी मतभेदका निराकरण होना चाहिये । 
मनके विषयमे तो आज भी बहुत मत-मेद है. । दिगम्बर-परम्पराके 
अनुसार मनका स्थान हृदय है. और मन कमलके आकारका है। * 
अताम्बर-परम्पराके अनुसार मनका स्थान सवोह्ञध है, इसलिये वह 
शर्राराकार है | सम्मव है इनमेसे कोई एक मत या दिगम्बर मत 
पार्खनाथके समयका हो अथवा अससंक्षियोके भाव मन होता है 
इस बातम कुछ मत-सेद हो । अथवा म० पार्खनाथने भनोनिग्नहके 
ठीक ठौंक उपाय न बताये हो और म० महावीरने बताये हों, इसलिए 
यह प्रइन किया गया हो । 

आठवे प्रश्नसे माछ्म होता है कि म० पार्ख़नाथने दूसरे मतोका 
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खण्डन नहीं किया था । उनके शात््रोमें दूसरे दरशनोका परिचय 
भी नही कराया गया था; जब कि म० महावीरने उस समयके 
प्रत्येक दर्शनका अपने शिष्योको परिचय कराया था और उसकी 
आलोचना भी अपने श्िप्योको समझाई थी । इससे म० महावीरके 
असाधारण पाण्डित्य या सर्वश्ञताका परिचय मिलता है | 

नवम प्रइनका रूप विकृत हो जानेसे बहुत अस्पष्ट है | सम्भव 
है उस समय इस दाकाका समाधान न हो पाया हो कि “द्वन्य 
कर्मसे भाव कर्म, और भाव कर्मसे द्रव्य कर्म तो पैदा होता ही 
रहता है; फिर इस परम्पराका अन्त कैसे होगा ? ” इसका उत्तर 
गौतमने दिया हो तथा धर्मके छवारा इक्ष-बीजके समान द्वन्य कर्म 
और भाव कर्मकी सन्तति कैसे नष्ट हो जाती है. यद्द समझाया हो । 

दसवे ग्रइनसे माछ्म होता है कि उस समय पाश्नापत्योके सामने 
एक महान प्रइन था कि “ शरीरसे प्रतिसमय हिंसा होती रहती है, 
इसलिये हर समय हमें पाप छगता है, तब भछा इस पापी शरीरके 
द्वारा हम मोक्षके द्वारतक कैसे पहुँच सकते हैं ? ” इसके उत्तरमें 
गौतमने कहा कि “ हमे मिथ्यात्व, अविर्णतत आदि आश्रवोको रोक 
देना चाहिये, इससे पाप नहीं बेंघेगा । नौका चुरी नहीं है, नौकाके 
छिद्र चुरे है । छिद्र बन्द कर देनेपर हम मोक्षके द्वारतक पहुँच सकते 
हैं।”? जैनधर्मकी अहिंसाकों न समझनेवाढे आज भी शरौरकी 
दुह्दाई देकर अहिंसाको अन्यवहार्य बतछाते हैं | यह प्रश्न उस समय 
भी जोरपर होगा जिसका ठीक ठीक समाधान पार्शराप्य न कर सके 
होंगे । किन्तु म० महावीरने उसका पूर्ण समाधान किया है, जिसका 
उल्लेख गौतमने किया होगा । 


छछ जैनघर्म-मीमांसा 


ग्याखवें प्रश्नसे मातम होता है कि केशिकुमार हर तरह निराश 
ही गये थे | निराशाके तीन कारण माहछम होते हैं।--- 

( क ) धर्मशात्रकी अनेक बातें अनिश्चित और अस्पष्ट थीं | 

( ख ) प्रतिवादियोका सामना करनेमें वे अशक्त थे | 

( ग ) शिथिलाचार बहुत बढ़ गया था जो कि केशिकुमारको 
खठकता तो था परन्तु उनका कुछ वश न चलता था। 

गौतमने म० महावीरका परिचय देकर इन सब आपत्तियोंके दूर 
होनेकी बात कहकर दिलासा दी | 

बारहवें प्रश्नरें माछ्म होता है कि म० पार्शनाथके समयमे मोक्षका 
स्थान अनिश्चित था। मुक्त जीव लोकाम्रमें स्थित है. यह बात महात्मा 
महावीरने कही होगी । मुक्त जीवोके निवासके विषयमें तब 
बड़ा भारी मत-मेद था । वे कहाँ स्थित हैं, इस विंषयका विवाद तो 
था ही परन्तु वे स्थित है कि नहीं यह भी एक प्रश्न था। एक 
सम्प्रदाय तो मुक्त जीवोंको अनन्तकार तक अनन्त आकारशामें दौड़ता 
हुआ ( गातिमान ) ही मानता है। सम्भव है. महात्मा पार्थनाथके 
समयमे यह प्रइन अधूरा या अछूता ही रह गया हो जिसका म० ' 
महयवीरने पूर्ण निश्चय किया हो | 

अपनी बुद्धिके अनुसार मैंने इन ग्रइनोकी उपपत्ति बिठलानेकी 
कोशिश की है । सम्मव है दूसरे ढद्ढडसे इनकी उपपत्ति बैठ सके। 
परन्तु यह वात तो निश्चित है कि ये प्रश्न साघारण नहीं है. किन . 
पार्शबनाथ और महावीरके तीथका अन्तर दिखलानेवांले है | 

इस वर्णनमें एक वात और आती है। उत्तराध्ययनमें केशिकुमार- 
को श्रुतज्ञानी कहा है जब कि गौतमको द्वादशाइवेत्ता ( बारसंगविऊ ) 
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कहा है | इससे माछ्म होता है कि म० पार्श्ननाथका श्रुव अज्भ- 
पू्वोर्में विभक्त नहीं था, वह एक ही संग्रह था जो श्रुत शब्दसे कहा 
जात था। इससे म० पार्श्वनाथके श्रुतकी संक्षितता या छघुता और म० 
महावीरके श्रुतकी मद्त्ता और विस्तीर्णता माछ्म होती है । 

उत्तराष्ययनका जो अंश अभी उपलब्ध है उसे दिगम्बर सम्प्र- 
दाय प्रमाण नहीं मानता, पर्तु उत्तराध्ययन आदि श्रुतको तो प्रमाण 
मानता है.। उपलब्ध साहित्य अधूरा है यह वात ठीक है परन्तु जो 
उपलब्ध है उसे तो प्रमाण मानना चाहिये | उसमेंसे सिर्फ उतना 
ही अंश अमान्य किया जा सकता है जो कि खास दिगम्बर-सम्प्रदायके 
विरुद्ध वनाया गया माछम हो | परन्तु केशि-गौतम-सम्बाद दिगम्ब- 
रत्वके विरुद्ध बनाया गया है, यह वात मारझूम नहीं होती | अगर 
अैताम्बरोने दिगम्बस्त्वके विरोधके लिये केशि-गौतम-सम्बाद बनाया 
होता तो वे महावीरके दिगम्बर्त्वकी वात कभी न करते--सिर्फ 
चातुर्यामकी बात कहकर सम्बाद पूरा कर देते | इसलिये यह सम्बाद 
मानना चाहिये | हॉ, यह अवश्य है कि सम्बादके विषयोका ठीक 
ठीक वर्णन नहीं मिलता जैसा कि पिछले दस प्रइनोके विवरणसे 
माठ्म होता है | 

दूसरी वात यद्द है कि सम्बाद हुआ हो चाहे न हुआ हो पर्तु 
पार्चनाथ और महावीरका मत-मेद दिगम्बर-संप्रदाय भी मानता है | 

४ बाईस तीर्थंकर सामायिक संयमका उपदेश करते है और 
भगवान्‌ ऋषभ और वौर छेदोपस्थापनाका उपदेश करते है। ?” 
--मेलाचार ॥ ५३३ ॥#% 


+ बावीस तित्ययरा सामायिय-सजम डवदिसति | ट 
छेदुवठावणियं पुण मयव डसहो य वीरो य |--मूछाचार ॥ ५३३ ॥ 
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इससे यह बात माद्धम होती है. कि म० पार्९खनाथके समयमें छेदो- 
पस्थापनाका उपदेश नहीं था किन्तु म० महावीरके समयमें था । 
शेताम्बर-साहित्यके अनुसार तो पारवनाथके समयमें चार ब्रत थे परल्तु 
दिगम्बरोंके अनुसार तो अभेद रूपसे एक ही ब्रत रद्द जाता है। 
क्योकि एक यमरूप संयमको सामायिक संयम कहते है । 

८४ सम्पूर्ण संयमको एक यम बनाकर जो धारण करता है वह 
सामायिक संयमी जीव है | ४७० ॥ जो पुरानी अवस्थाको छेदकर 
आत्माको पत्च-यमरूप त्रतमे स्थापित करता है वह छेदोपस्थापन- 
संयमी जीव है || 9७१ ॥ ”---.गोम्मठटसार जीव० > 

संस्कृत-टीकामें छेदोपस्थापनाका स्पष्टीकरण और भी अच्छा 
हुआ है--- 

४ जो पहली सदोषब्यापाररूप पर्यायकों दूर करके अपनेको 
पांच प्रकारके संयमरूप धर्ममें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापन- 
संयमी है। + ” 

इस उद्धरणसे इतनी बात और स्पष्ट हो जाती है. कि सामायिक 
संयमके बाद कोई दोष छगनेपर प्रायश्रित्त लेनेके बाद सेयम अनेक 
रूप--पाँच रूप--हो जाता है, तबसे उसका नाम छेदोपस्थापना हो 
जाता है | 
३८ सगहियसयलसजमसेयजममणुत्तर दुखगरम्म। जीवो समृब्वहता सामाइय- 

सेजमे होदि || ४७० ॥ छेत्तूण य परियाय पोराण जो ठवेइ अप्पाणं | 
पंचजमे धम्मे सो छेदोवह्वावगो जीवो ॥|-४७१ ॥ 
--गोम्मटसार जीवकाण्ड | 


+ प्राक्तन सावद्व्यापारपर्याय प्रायश्रित्तेरिब्छत्ता आत्मानं अतधारणादि- 
पंचप्रकास्तंयमरूपधघर्मे स्थापयति स छेदोपस्थापनसंयतः स्थात्‌। --टीका । 
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यहाँ एक वड़ा भारी प्रशनन यह खड़ा होता है कि कया बाईस 
तीर्थकरोके समयमे छेदोपस्थापन संयम नहीं था? उस समय क्‍या 
कोई मुनि किसी भी तरहका दोष नहीं छगाता था ? जब कोई भी 
मुनि कोई दोप छगाता ही नहीं था, तो संघ और आचार्यकी क्या 
आवश्यकता थी ? प्रायश्वित एक तप है | क्या म० महावीरके पहले 
( वाईंस तीथेकरोके समयमे ) यह तप नहीं था अर्थात्‌ क्‍या ग्यारह 
प्रकारका द्वी तप था # विष्णुकुमार आदि मुनियोके चरित्रसे माहछम 
होता है कि उस समय प्रायश्चित्त लिया जाता था, और प्रायश्रित्तके 
बाद संयम छेदोपस्थापन कहछाने छगता है। इससे यह बात साफू 
माछम होती है कि म० महावीरके पहले छेदोपस्थापन संयम था | परन्तु 
किसी कारणसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिम्रह् इन चार यमोके 
स्थानमें सामायिक परिहारविशुद्धि आदि चार संयम आ गये है । कुछ 
भी हो परन्तु यह बात दोनो सम्प्रदायोको स्वीकृत है कि म० पार्ख- 
नाथके समयमे चार यम थे और म० महावीरके समयमे पॉच हो गये। 

केशी-गौतम-संवादके विषय कुछ छोंगोने अनेक आश्षेप किये 
है | इस चार यमवाल्ली बातपर भी यह आश्षेप किया जाता है 
कि वाईस तीर्थंकरोके समयमे प्रायाश्रित्त तो था परन्तु छेदोपस्थापन 
तो भेदरूप चारित्र है, सो उस समय भेदरूप चारित्र नहीं था। 

इस आक्षेपके अनुप्तार म० पार्शनाथके समयमे चारित्रका एक दी 
भेद था | अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिम्रह ऐसे पौंच 
भेद नहीं थे | मेरे मतानुसार पॉचका अंतर्भाव चारमे किया जाता है 
जब कि इस मतके अनुसार एकमे ही किया जाता है | यह म० पार्च- 
नाथ और म० महावीरके मत-मेदको और भी बढ़ा देता है. तथा यह 
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सिद्ध करना चाहता है. कि म० पार्श्नाथका धामिक साहित्य इतना 
अविकसित था कि उसमें अहिंसा सत्य आदिका भेद भी अज्ञात था। 
इससे पार्श्र-धर्म और वीर-धर्मका अन्तर और भी बढ़ जाता है । 

छेदोपस्थापनाकी न्याख़्यामें जो गोम्मटसारका उद्धरण दिया गया 
है तथा छेदोपस्थापनाका जो व्युत्पत्यर्थ है उससे यही सिद्ध द्ोता है 
कि संयममें दोष छुगनेके बाद उसकी शुद्धि होनेपर सेयमका नाम 
छेदोपस्थापना हो जाता है | इससे म० पार््चवनाथके समयमे सी छेदोप- 
स्थापनाका अस्तित्व मानना चाहिये । दूसरा भाक्षेप यह किया जाता- 
है कि---“* जितने भी दिगम्बर और श्वेताम्बर आचायोने इस शासन- 
भेदका वर्णन किया है उन्होंने सामायिक और छेदोपस्थापनाके 
आधारपर ही किया है | केवछ एक उत्तराध्ययनकार ही हैं जिन्होंने 
चार यम और पाँच यमका इसके सम्बन्धर्में उछेल किया है | इससे 
* यही ग्रतीत होता है कि उत्तराष्ययनकारकी यह बात वीर-शासनकी 
परम्परागत नहीं है। ” 

श्वेताम्बर-सम्प्रदायके शाल्रोंका विद्यार्थी ऐसा आक्षेप करनेकी मूल 
नहीं कर सकता। उत्तराष्ययनकारका यद्द वक्तव्य वास्तवमे परम्परा- 
गत है और वह मूछ सूत्रों या अंगोंमें भी पाया जाता है । यहाँ में 
स्थानांगका उद्धरण देता हूँ---/* भरत और ऐरावत क्षेत्रमें ग्रथम और 
अतके छोड़कर बीचके बाईस अरहंत चातुर्याम धर्मका निरूपण करते 
हैं। वह यह-सम्पूर्ण हिंसासे विरक्ति, सम्पूर्ण मिथ्यावादसे विरक्ति, 
सम्पूर्ण 'अदत्तादानसे विराक्ति, सम्पूण परिम्रह्से विरक्ति | सब मंहों , 

१ छेदेन प्रायश्षित्ताचरंणेन उपस्थापन यस्य सः छेदोपत्थापनः इति निरुकेः| _ 
गो० टीका ४७१) 


केशी-गौतम-संवाद ५ 
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विदेहोमें भी अरहंत चातुर्यामका निरूपण करते है वह यह-सम्पूर्ण 
हिंसासे विरक्ति....आदि | ” 

४ मैथुनका परिम्रिहमे अन्तमीव होता है क्योंकि अपरियृह्दात 
योषित॒का भोग नहीं किया जोता। ” 


एक प्रइन यह भी उठाया जाता है कि “ चार ब्रतके पांच रूप 
वर्णन करनेमे सामान्य और विशेषका विशेष अन्तर नहीं है | यह 
तो तमी बैठता है जब कि एक समय चारित्रका उपदेश सामायिक- 
रूप माना जाता है और दूसरे समय छेदोपस्थापनारूप | ” 

प्रश्नकर्ताने यहां मनोवैज्ञानिक इष्टिसे विचार नहीं किया। वास्त- 
बमे सामायिक और छेदोपस्थापनामें सामान्य विशेणात्मक होनेसे 
अविरोध ही है । क्योंकि सामायिकमें भेद किये बिना वर्णन है. और 
छेदोपस्थापनामे भेद करके । सामान्य और विशेषमे विरोध नहीं माना 
जाता | परन्तु जब विशेष और विशेषमे भेद होता है तो वह 
छोगोको खठकता है । जैसे कोई गुणस्थानका सामान्य विवेचन करे 
और कोई चौदह भेदोमे विवेचन करे, तो इसमे छोगोंकों एतराज कम 


- (--भरहेरावए्सु णे वासेसु पुरिमपच्छिमवजा सज्सिसगा बावीस औरि.- 
हँता भगवंता चाउजामं धम्मे पण्णवेति | त॑ जहा--सब्वातो पाणाइवाआओ वबेर- 
म्ण, एवं मुसावाआओ बवेरमणं, सब्वातो अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सब्बातो 
बहिद्धादाणा ( परिगह्य ) ओ वेरमर्ण सब्वेसु णं महाविदेहदेसु अरहंता मगवतो 
चाउजाम घम्मे पण्णवति, त--सब्वातो पाणातिवायाओ वेर्मणं जाव सब्बातो 
बहिद्धादाणाओ वेर्मणं | सू, २६६ | 

२--आदीयंते इति आदानं-परिग्राह्म॑ वस्तु तच धर्मोपफरणमपि भवति 
इत्यत आइ-बहिस्तात्‌ धर्मोपकरणात्‌ बहियंदिति, इद च मैथुन परिग्रहेंउन्तर्भवति 
न हापरिण्द्वीता योषित्‌ मुज्यते |-अका २६६। 
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होगा या न होगा । पर्तु कोई चौदढके पंद्रह गुणस्थान बनावे तो 
एतराज अधिक होगा । इससे सामायिक और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा 
चार यमे और पाँच यमका भेद मानना ही अधिक संगत है। 
क्रम-विकासकी इश्टति भी यही उचित है। 

एक भ्रए्न यह उठाया जाता है। “ केशी-गौतम-संवाद श्रेताम्बर- 
ग्रंथोमें पाया जाता है. पर्तु श्रेताम्बर-म्रंथ तो बिकृत है, वे देवद्ि- 
गणि क्षमाश्रमणके समयके बने हुए है, इसलिये उनकी किसी बातपर 
विश्वास कैसे किया जा सकता है १ ?! 

इसके उत्तरमें यह बात घ्यानमे रखना चाहिये कि श्रेताम्बरशाख्त 
देवाद्ेंगणिके समयमे बने नहीं है. किन्तु लिपिबद्ध हुए है---उनकी 
वाचना हुई है । छिखा जाना और रचा जाना इसमें बहुत अन्तर है। 
दूसरी बात यह है. दिगम्बर-साहित्य तो मौलिकताकी इश्सि ख़ेता- 
म्बर-सूत्रोसे भी कम प्रमाण है। क्योकि ये तो दिगम्बराचार्योकी स्वतंत्र 
रचनाएँ है और सो भी खेताम्बर साहित्यसे प्राचीन नहीं। खैर, इस विषय- 
पर विशेष विवेचन करनेकी यहाँ जरूरत नहीं है। मेरी दृश्मिं तो 
दोनो ही सम्प्रदायोका साहित्य विकृत है | परन्तु शतिहासकी सामग्री 
तो हमे उसीसे मिलती है, इसलिये उसी सामग्रीको जाँचकर हमें ऐति- 
हासिक निर्णय करना है | 

केशी-गौतम-संवाद पार्खननाथके अत्तित्वका अबलछ प्रमाण है और 
पासतै-धर्म ओर वौर-धर्मके भेदपर भी कुछ प्रकाश डालता है | इससे 
अधिक प्रकाश डालनेवाढी अभी कोई दूसरी सामग्री उपलब्ध नहीं 
है । यहाँ हलकी पतली बातोपर अधिक ध्यान नहीं देना है किन्तु 


६---चत्वारे यूमा एवं यामा निह्त्तयों | स्थानाग-र्ञका २६६। 


कैशी-गौतम-संचाद्‌ छ्छे 


:९१११७२८+ 6९० 2९4६३६३९३९३९०६/०९ 2५-१४ ०६ :९०९//६/९.#९./६.४९६ ४, ०९. /१६/०६३१९-/१९ /*६-/१६./९ /१५/९३९/४५/१५/६/९/०५->७/४५/४९/ /५/५५»५ /५ 





दो वाते समझना है | एक तो श्रमण महात्मा पार्खनाथका अस्तित्व 
और दूसरी उनके धर्मका जुदापन | 

इससे सिद्ध होता है कि म० महावीर जैनधर्मके संस्थापक थे । 
उन्होने प्राचीन धर्मोकी वहुतसी वाते छेकर--जैसा कि हरएक धर्म- 
संत्थापकको करना पड़ता है---त्था अनुमबसे कुछ नये नियम 
बनाकर-जजैनका ठीक ठीक बताना कठिन है---एक नये धर्मकी 
रचना की, जिसका नाम पौंछेसे जैनघर्म हो गया । 

कुछ छोग जैन-साहित्यके कुछ नामोका उछेख म० महाघीरसे 
पुराने समयमे पाकर जैनधर्मको उतना ही प्राचीन माननेकी भूल कर बैठते 
है | इसी आधारपर जैनसमाजमे एक तरहके प्रमाण प्रचल्षित है कि 
४ जैन तीर्थझरोके नाम वेदोमें तथा प्राचीन पुस्तकोमे पाये जाते 
है। ” परन्तु यह कोई प्रबक प्रमाण नहीं है | क्योकि अभी इतना 
निर्णय करना वाकी ही है कि जैनधर्मके नाम वेदोमे आये है या 
वेदोमे आये हुए उन व्यक्तियोके नामोको जैनियोने अपनाकर उन्हें 
जैन-पुरुपके:रूपमे चित्रित किया है | प्राचीन पुरुषोको नये सॉचेमे 
ढाठकर अपना छेनेका काम सदासे होता आया है। रामचन्द्रजी 
वैदिक रामायणके अनुसार वैदिक थे, जैन-पुराणके अनुसार जैन, 
और वौद्ध-जातकके अनुसार बौद्ध | अब अगर वौद्ध कहे कि राम- 
चन्द्रजी वौद्ध थे, इसालिये वौद्धधर्म रामचन्द्रजीके जमानेमें था, तो यह 
बात मान्य नहीं हो सकती | वेदमे अगर बिष्णुका नाम मिले तो 
वैष्णव-धर्मको वैदिक-युगका नहीं कहा जा सकता | अगर वेदोमे 
* आर्य ? शब्द मिलता है, तो वर्तमानका आर्य-समाज बेदोके समयमे 
था यह नहीं कहा जा सकता | अगर किसी प्राचीन विषरणमे यह 


छ्८ट जैनधर्म-मीमांसा 
मिल जाय कि अमुक मनुष्यने अमुकको “ नमस्ते ” कहकर अभि- 
वादन किया तो नमस्ते ” द्वारा शिष्टाचार करनेवाले आर्य-समाजको 
हम उतना प्राचीन न मान लेगे | 

इस बिपयमें कुछ छोगोने कुछ प्रमाण देनेकी चेष्टा की है। उनकी 
संक्षित आलोचना कर लेना उचित है | 

एक प्रमाण है म० ऋषमदेवका अस्तित्त | इसके विषयमें जो 
बाते कही जाती हैं उनका उत्तरसहित उछेख किया जाता है--- 

प्रक्ष--१--मार्कण्डेयपुराण, कूमपुराण, अम्निपुराण, वायु- 
भहापुराण, ब्रह्माण्डपुराण, वाराह्पुराण, ढिंगपुराण, विष्णुपुराण, 
स्कन्दपुराणमे ऋषभदेवका वर्णन पाया जाता है। यथपि ये पुराण 
दो हजार वर्षसे पुराने नहीं है, फिर भी इनका आधार अति प्राचीन 
है | यदि कहा जाय कि इनका आधार वैदिक साहित्य है, तो कोई 
अल्युक्ति नहीं है | पुराणोंमे ऐसी अनेक कथाएँ मिलती है जो वेदों 
और आह्मरणोंमिं पहलेसे ही मौजूद है । पुराण शब्दका उलछेख भी 
वेदोंमें है । 

उत्तर--इन पुराणोंका रचना-काहू दो हजार वर्षसे भी बहुत 
कम है । कोई कोई तो १२०० वर्षस पुराने नहीं हैं | इस ढिये इनमे 
ऋषभंदेवका उछेख मिले इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। इनका 
आधार प्रार्चान है, वेदोंकी कथाएँ मी इनमे मिलती हैं, परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि इनमें अपनी तरफसे कुछ छिखा नहीं है। 
इन पुराणोंमे ईसाकी चौथी शताब्दी त्तकके राजाओंके नाम मिलते 
है, जैनियो और बौद्धोकी ( कमसे कम बौद्ध-धर्म बैदिक-युगका नहीं 
है ) निनदा मिलती है । जब ये पाजितिंत और परिवाद्धित नवीन 


केशी-गौतम-संवाद ७९, 


रचनाएँ हैं तव इनमें ऋषभदेवका उल्लेख मिलना सिर्फ इसी बातको 
सिद्ध करता है कि इनके रचना-समयमे अर्थात्‌ करीब डेढ़ हजार 
वर्ष पहले ऋषभदेवकी भी मान्यता थी। इससे जैनधर्मकी प्राचीन- 
तापर कुछ भी प्रभाव नही पड़ता | वेदोंमें ५ पुराण ' शब्दका उल्लेख 
मिलता है । इसी लिये आजकल्के पुराण वैदिक युगके सिद्ध नहीं 
द्वोते | वहाँ आज मनुष्य शब्द मिले तो आजकलका मनुग्य वैदिक 
युगका न हो जायगा। 


दूसरी बात यह है कि इन पुराणोने जब ऋषमभंदेवका एक स्तव॒स्से 
उल्लेख किया तब यही माछ्म होता है. कि ऋषमदेव नामके कोई 
प्राचीन ऋषि थे जिनको जैनियोंने रामादिकी तरह अपना पात्र बना 
लिया | अगर ऋषमभदेव जैन-तीर्थकर होते तो उन्हे जैनियोके झन्नु क्यों 
अपनाते १ जब वे जैनियोकी निंदा दी करते है तब जो जैनधर्मके 
संस्थापक है उनकी निन्‍्दा न करके अपनानेका कार्य कैसे करते ! 
इससे वे वैदिक पात्र ही सिद्ध होते है । 


हों, यह बात अवश्य है कि वैदिक धर्मोमे जो स्थान पहले 
इन्द्रादि देवोंको प्रात था और पीछेतते जो स्थान विष्णु आदिको 
प्राप्त हो गया, वह स्थान_ऋषभदेवको नहीं था | इधर जैनियोंने 
उन्हें अपना आद्य तीर्थंकर माना था, इस लिये जैनियोमें ऋषमदेवकी 
मान्यता बढ़ जाय यह बात स्वाभाविक है। पर्तु इससे ऋषम- 
देव जैन पुरुष नहीं हो जाते । खैर, पुराणोंके उछेख व्यर्थ है । 


प्रश्ष २---मभगवान्‌ ऋषमंदेव यदि चैदिक महापुरुष होते तो 
वैदिक साहित्यमे इनका जीवन वैदिक ढंगका मिलना चाहिये था | 
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इसके अतिरिक्त उनके वैदिक जीवनके चिह् उनके जैन-जीवनमें 
भी मिलने चाहिये थे । 

उत्तर---ऋषमदेवके जीवनमे ऐसी कौन-सी बात है जो वैदिक 
साहित्यके तथा अन्य जैनेतर सम्प्रदायोके पात्रमे न मिलती हो 
नप्नता तो आजीबक पूर्णकाश्यप आदि श्रमणोके अतिरिक्त शुकदेव 
वगैरह वैदिक पात्रोमे भी मिलती है। अवधूत परमहंस आदि 
जैनेतर सम्प्रदाय भी पुराने हैं | वैदिक जीवनके चिह्ृ जैन जीवन- 
मे न मिले यह स्वाभाविक है | जब जैनियोंने ऋषभदेवकों अपनाया 
तब उनपर जैनत्वका रंग चढ़ाना ही चाहिये था | उनकी अवधूत- 
ताको जैनत्वका रंग देना कठिन नही था । राम-कृष्ण आदि गृहस्थ 
महापुरुषोंकी अपनाकर जब जैनत्वका रंग दिया जा सका तब 
ऋषभंदेवका जैनत्वका रंग देना क्‍या कठिन था ? फिर भी एक 
बात ऐसी है. जिससे माढ्म होता है कि ऋषभदेव जैन नहीं थे | 
जैनशाक्षोमे वर्णन है कि उनके सिरिपर जेठाएँ हो गईं थीं। जैन 
मुनियोके सिरपर जठाएँ होना यह जैन-संस्कृति तथा आचार-शाबकी 
आज्ञाके बिल्कुछ विरुद्ध है। जैन-शाल्रोमे जठा रखनेकी निन्‍्दा है | 
कहा जा सकता है कि बहुत दिन तक ध्यानस्थ रहनेसे जठा बढ़ गई 
थी । परन्तु यह तो बाहरसे व्यक्तिकों पहचाननेकी कछा है। इस 
प्रकार कोई न कोई बहाना तो बनाना ही पढ़ता | परतु इससे एक 
मूल-गुणका भंग होता है। जैनशात्रोके अनुल्तार कमसे कम दो 


१ वातोदूता जयतस्तस्थ रेजुराकुछमूर्तयः | .. 
धूमाल्य इव सद्धभानवहिदग्धत्य कमेणः ॥ 
--प्मपुराण ३-२८८ 
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मासमे और अधिकसे अधिक चौर मासमें केश-लोच करना ही चाहिये। 
यदों इस नियमका मंग करना पडा है और यह सब वाहरकी चीजुको 
पहचाननेके लिये है | 

भागवतके उछेखसे भी यह सिद्ध नही होता कि ऋषभदेव जैन 
थे। उससे यही माछ्म होता है कि ऋषभदेव एक अवैधूत योगी 
थे । उन्होने * परमहंस धर्म 'का प्रचार किया था। वे पागछकी तरह 
नम्न रहते थे | उनकी ढम्बी लम्बी और कुटिल जठाएँ थी | वे एक 
ही जगह पड़े पड़े खाते, पीते, ट्यी-पेशाब आदि कर छेते थे और 
उनका शरीर मढसे छिप्त दो गया था। दक्षिण कनीठकमे जाकर 
उन्होने अग्नि-प्रवेश करके प्रांण त्याग दिये। 

ऋषभदेवके इस चरित्रका भागवतमे भूतकाछकी कथाके रूपमे 
वर्णन हुआ है | इसके आगे कहां गया है कि--- 


१--बिय-तिय चउक्मांत लोचो उक्कस्स-मज्द्चिम-जहण्णो | 
सपडिक्कमणे दिवसे उववासेणेव कायब्यो | मूलाचार १-२९ 

२--जडान्धमूकवधिरपिशाचोन्मादकवदवधूतवेषोअमिमाष्यमाणो5पि जनाना 
गहीतमोनमतस्तृण्णी बभूब | माग० ५-५-२५ | 

३--भक्तिजानवेराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षमाण:॥ मा० ५-५-३२८ | 

४--परागावलम्बमानकुटिछू-जटिक-कपिश-केशभूरिमारो 5वधूतमलिननिजश- 
रीरेण ग्रहगद्दीत इवाइइयत । भा० ५०५६-३१ | 

५--मतमाजगरमास्थितः गयान एवाश्नाति पिवति खादत्येव भेहति हृदति सम 
चेष्टमानः उच्चरितादि्थोद्देशश ।मा ५-५-३२ | एवं ग्रोस़गकाकचर्य- 
यथा जजस्तिष्ठनासीनः शयानः काकमसुगगोचरितः पिबति खादत्यब- 
मेहति सम | मा० ५-५-३४ 

६--अथ समारवेगविधूतवेणुविकषणजातोग्रदावानछः तद्नमालेलिहानः सह 
तेन ददाह | भा० ५-६-८ | 
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बहाँका राजा अर्दत्‌ ऋषमभंदवकी शिक्षाएँ लेकर अपनी बुद्धिसे 
पाखंडका प्रचार करेगा। 


ऋषभदेवका जैसा चरित्र-चित्रण भागवतकारने किया है वह जैन 
मुनिसि बहुत कम मिलता है। चूँकि मागवत्तके समयमें दक्षिणमे जैन- 
धर्मका काफी प्रचार था और ऋषमदेव जेन-तीर्थंकरके रूपमे माने 
जाते थे इसलिये जैनधर्मकी निंदा करनेके लिये भागवतकारने अहत्‌ 
राजाकी कल्पना करके जैनधमको ऋषसदेवके विचारोका श्रष्टरूप 
कह दिया । मारतीय साम्प्रदायिक साहित्यकों देखनेसे माहम होता है 
कि हर-एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायकी निन्‍्दा करनेके ढिये दूसरे 
सम्प्रदायोकी उत्पत्तिका कल्पित इतिहास रच डालता है | इस काममे 
दूसरे धर्मोके पात्रोके नामोका उपयोग किया जाता है जिससे वह 
कल्पना सत्यके समान माछ्म होने छगे। जैन-साहित्यमे इसी प्रकार 
शिव, कपिल, वशिष्ठ आदिका चित्रण किया गया है | इसी प्रकार दूसरोने 
जैनियोंके ढियि किया है| ऋषभदेव अवश्य ही जैन नहीं थे पल्तु 
जब जैनियोने उन्हे अपना लिया था तब उनकी उपपत्ति बिठ्छानेके 
डिये भागवतकारको वह कथा गढ़नी पड़ी | इस प्रकार भागवत 
तथा अन्य पुराणोमें ऋषमदेवका उल्लेख जैनधघर्मकी ग्राचीनता सिद्ध 
नहीं करता। 
प्रश्न ३--खंडगिरिके हाथीगुफाबाढे शिलाढेखसे माछम होता 
. १--यत्य किल्णनुबरितमुपाकप्व कोइबेहुकुटकाना राजाउईजानोपशिक्य 
कलावधर्म उत्क्ृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वघर्मप्थमकुतोमयम- 
पहाय कुपथपासण्डमसमझस निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते । 
भा० ५०६-९ | 
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है कि अग्र-जिनकी मूर्ति नन्दराजके समयमे थी । इस प्रकार महा- 
वीरके साठ वर्ष पीछे ऋषमभदेवकी मूत्तिका सद्भाव सिद्ध होता है | 
कुछ विद्वानोका मत है कि यह मूर्ति कढिंगाधिपतिके यहाँ वंशपरम्प- 
रासे आई होगी, क्योकि इसे ' करलिंग-जिन ” कहा है ! इससे यह मूर्ति 
म० महावीरसे भी पुरानी माछम होती है | महार्वारके समयमे और 
उनके पाँछे बासठ वर्ष तक केवलियोका सद्भाव था, इससे उस समय तो 
मूर्तिकी जरूरत ही नहीं माठम होती, इसलिये यह मूत्ति उनके 
पहलेकी होगी । 

उत्तर--झस प्रश्नमे ऐतिहासिक इष्टिकी पूरी अवहेलना है । 
शिलाछेखवाली बातोकी अगर अधिक आलोचना न भी की जाय तो 
भी मूत्तिकी प्राचीनता चौवीस सौ वर्षते अधिक नहीं रहती | म० 
महावीरके बाद साठ वर्षमें तीन पीढियों वीतती है। इनमे मूत्तियोका 
बन जाना न तो असंभव है, न कठिन, वल्कि स्वाभाविक है। म० 
भहावीरके समयमे ही छाखों श्रावक हो गये थे, इसलिये उनके निवोणके 
वाद उनकी और उनने जिन तीर्थकरोकी कहानियों कहीं थी उनकी 
मूत्तियों वन जाना ल्वामाविक है। इसके लिये शतान्दियाँ नही किन्‍्ते 
उँगलियोपर गिने जानेवाले वर्ष ही बहुत है | 'कलिंग-जिन” कहनेसे 
उसकी प्रार्चीनता नही परल्तु क्षेत्रान्तरितता सिद्ध होती है | एक वस्तु 
जब एक जगहसे दूसरी जगह जाती है तब पुराने क्षेत्रके नामसे 
उल्लिखित होती है | एक गुजराती जब दक्षिणमे बस जाता है तब 
गुजराती उसका * सरनेम ' हो जाता है। इसी प्रकार जब कलिंगकी मूत्ति 
नंदके यहाँ पहुँची तव वह “ करछिंग-जिन 'के नामसे कही जाने छगी, 
कढिंगमे पुरानी हो जानेसे वह 'कलिंग-जिन' नहीं बन गई । तौर्थकरों 
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और केबलियोके समयमें मूर्ति अनावश्यक है. इसालिये उनके समयमें 
मूर्ति नही बनाई जा सकती, इस तकमें जैन-शाब्बोंकी और ऐतिहासिक 
सचाइयोकी पूरी हत्या की गई है । सिक्कोपर राजाओकी ऐसी अनेक 
मूर्तियाँ मिकती है जिन्हें उन राजाओने अपने जीवनमें बनवाया 
था। जैन-शालोके अनुसार ऋषमभदेवके जीवन-काल्‍ूमें ही भरतने मूर्तियों 
और मंदिरोंका निर्माण किया था। व्यक्ति तो अमुक समय और 
जगहके लिये होता है परन्तु मूर्तिको तो हम हर-समय अपने पास रख 
सकते है, इसलिये व्यक्तिके जीवनमे उसकी मूर्तियोँ होना अनावश्यक 
नहीं है | फिर अविद्यमान व्यक्तिकी मूति तो और भी आवश्यक है। 
, इसलिये यह निश्चित रूपमे कहा जा सकता है कि खारबेलके शिव 
लेखवाली मूर्ति म० महाबीरसे पोठछेकी है। इससे ऋषभदेवके जैन- 
तीर्थकर होनेकी मान्यता महावीरसे प्राचीन पिद्ध नहीं हो सकती। 

प्रश्ष ७---ऋषमभदेव यदि काल्पनिक व्यक्ति होते और उनकी 
कल्पनाका समय महावीरके बादका होता तब तो इनका नाम बुद्धाव- 
तारके बाद आना चाहिये था। 

उत्तर--यहोँ यह प्रश्न ही नहीं है कि ऋषभदेव काल्पनिक है 
या अकाल्पनिक । वे ऐतिहासिक व्यक्ति ही क्यो न तिद्ध हो जावें, 
फिर भी वे ' जैन-तीथेकर ” थे यह बात काल्पनिक दी वनी रहेगी। 
दूसरी बात यद्द है कि कल्पनाका समय और कल्पनाके विषयका 
समय ये दो जुदी जुदी बाते है | मै आज एक लाख वर्ष पहले किसी 
व्यक्तिकी कल्पना करूँ और उसका चरित्र ढिख़ूँ तो राम-क्ृष्ण 
आदिके पहले उसका समय कद्दा जायगा परूतु कल्पनाका समय 
आजका ही होगा | 


प्राचीचताकी आलोचना ८ण 


प्रश्ष ५--मथुराके कह्लाछी टीडेपर म० ऋषभदेत्रकी मूर्तियों 
मिली है, जिनका समय ईल्ीसन्‌ १७० है। 

उत्तर--जब कलिंग-जिनसे ऋषपभम-जिनेन्द्रकी प्राचीनता सिद्ध नही 
होती जिसे भ० महावीरके साठ वर्ष पंछेका कहा गया है तब इन 
सैकड़ो वर्ष पीछेकी मूर्तियोसे क्या सिद्ध होगा! 

प्रश्न ६--मोहन-जो-दड़ोकी ख़ुदाईमे अनेक मोहरे मिली है । 
इनमे ऐट ने २ की सीछ नं० ३, 9, ५ पर ध्यानावस्थाकी खड़गा- 
सन मूर्तियों हैं | इनके नीचे वेछका चिह् है । खड़गासनका वर्णन 
तो खास तौरसे जन-शाखतरोमे ही मिलता है| यह मूर्ति कुशान- 
कालीन मधथुरावाली मूर्तिस मिठती है। इसका समय पॉच हजार वर्ष , 
पुराना है | 

उचर--खड़गासन जैनियोका असाधारण चिह्ृ नहीं है परन्तु 
पुराने समयमे अनेक ऐसे जनेतर सम्प्रदाय थे जिनमे साधु-मह्दात्मा 
खड़े रहकर तपत्या किया करते थे | खड़ी हुई मूर्तियों भी अनेक 
सम्प्रदायोकी मिलती है । शित्रकी खड़ी हुई मूर्तियाँ तो एकसे एक 
सुन्दर पाई जाती हैं | इसलिये खड़गासनके आधारपर उसे जैन 
मूर्ति कदापि नहीं कद्य जा सकता । परेल ( वम्बई ) मे जो शिवकी 
मूर्ति है वह वरिलकुछ खड़गासन है और उसका चेहरा भी जैन- 
मूर्तियोंका सा है। मोहन-जो-दडोकी खुदाईमे धार्मिक इतिहासपर प्रभाव 
डालनेवाला ऐसा मसाछा नहीं मिला है जिससे वर्तमानके सम्प्रदाय 
कुछ ठीक निर्णय कर सके | हां, सिर्फ शिवकी ग्रारचनता सिद्ध हुई 
है और यह निर्विवाद० सिद्ध हुआ है कि चर्तमान देवताओमे शिव 
सबसे प्राचीन है। शिवकी प्राचीनता कछकालिथिक (002०४४/00८) 
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कालसे भी पहलेकी है | इसलिये जवतक किसी दूसरेकी मूर्ति वह 
पिद्ध न हो जाय तब तक उसे शिवकी मूर्ति क्यो न॒ कद्दा जाय £ 
बैलके साथ शिवका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसके कदनेकी तो 
जरूरत ही नही है | 

प्रकरण आ जानेसे यहाँ मै इस बातका खुलासा और कर देना चाहता 
हूँ कि कुछ नेन बन्धु बैठ, हाथी, घोडा, चक्रवाक आदि पश्चु-पक्षियोके 
चिह्न मिल जानेसे उन्हे जैन-तीर्थकरोका स्मारक समझ छेते है। यह ठीक 
है कि जैनियोने तीथंकरोकी मूतियोको पहिचाननेके लिये मूर्तियोके 
नीचे नाम छिखनेकी अपेक्षा पछ्ु-पक्षियोके चिहोकी कल्पना की है । 
, परन्तु प्राचीन धर्मोकी तरह जैनधर्ममे इन पशु-पक्षियोका कुछ महत्त्व 
नही है जिससे जैन छोग इनकी स्वतन्त्र मूर्तियाँ या चित्र बनाते। 
इनका उपयोग मूर्तियोको पहिचाननेके चरण-चिहके रूपमे ही 
हुआ है | इसलिये पश्च-पक्षियोकी मूर्तियोसे जैन-तीथैकरोंका अस्तित्व 
, न समझना चाहिये | दूसरा भ्रम भी कुछ जेन-बन्धुओको यह है कि 
वे मोहन-जो-दड़ोमें किसी चीजको पाते ही उसे पॉच हजार वर्ष 
पुरानी समझ छेते हैं। मोहन-जो-दड़ोमें पॉच हजार वर्षतककी पुरानी 
चीजे मिली हैं परन्तु सभी चीजे उतनी पुरानी नहीं है । मोहन-जो- 
दड़ोकी खुदाईके सात स्तर है | उनमे नीचेसे जो पहला स्तर है: 
उसीमे पांच हजार वर्षकी पुरानी चीजे है। दूसरे, तीसरे, चौथे स्तरमे 
तो माध्यमिक कालकी वस्तुएँ है और ऊपरके भ्रस्तरोमे तो डेड़-दो 
हजार वर्षते भी कम पुरानी चीजे है | यही कारण है कि मोहन-जो- 
दडोमे वौद्ध-ल्प वगैरह भी मिके है जो दो ८हजार वर्षसे पुराने 
नहीं है। 
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ऊपर जो सीडे ब्रतलाई गई है पहले तो उनकी प्राचीनता निर्वि- 
वाद नहीं है, दूसरे वह जन प्रतिमा है इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। 
वे मथुराकी मूरत्तियोंसे मिलती हैं--पहले तो इसीमे अतिशयोक्ति है। 
दूसरे इतनेपर भी वे शिवकी या और किसी देवकी मूर्ति हो सकती है । 
तीसरे उनका मथुराकी मूत्तियोप्ते मिडना उनकी अरवाचीनताका सूचक 
है । इसलिये मोहन-जो-दड़ोकी खुदाईसे जनघर्मकों महावारिसे पहलेका 
सिद्ध करना भ्रम है | 

हों, यहाँ एक वात और याद आती है | वह यह कि अ्ेताम्बर 
शात्नोमें म० महावीरके विहारका विस्तृत वर्णन है | वे विहारमे कहाँ 
ठहरते थे इसका अनेक स्थानोपर उल्लेख होता हैं और उसमे 
विशेषतः यक्ष-मन्द्रोक्ा ही वर्णन आता है, जैनमन्दिर आदिका 
कहीं भी उल्लेख नहीं आता | यदि जैनधर्म म० महाबीरके _ 
पहलेका होता और उस समय जैन-तीर्थकरोकी मूर्तियों प्रचल्ति_ 
होती तो यह सम्भव ही नहीं था कि महावीर स्वामी यक्ष-मन्दिरोमे 
तो ठहुर्ते फिरते किन्तु जैन-मन्द्रोम या उनके आसपास न 
दहरते । यह सम्भव नहीं हे कि श्रेताम्बर शास्रकारोने जैन-मन्दिरोंके 
उल्लेखोको उडा दिया हो; क्योकि श्रेताम्बरेकों भी जैनधर्मकी ग्राची- 
नता प्रिय है | ऐसी अवस्थामे वे इस विपयके कल्पित प्रमाण बनाते 
यह तो किसी तरह सम्भव भी था परन्तु उपलब्ध ग्रमाणोका नाश 
करते यद्द किसी तरह सम्भव नहीं था। जैनधर्मकों म० महावीरसे 
प्राचीन न माननेका यह भी एक जबर्दस्त प्रमाण है। 

जो बात ऋपषभदेवके विपयमे है वहीं वात अरिष्नेमिके विषयमे 
भी है| वेढोम अरिष्नेमिका नाम मिलता है । ययपि इस शब्दके 
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अर्थमें विवाद है, परन्तु यहाँ अगर यह वात मान छी जाय कि अरिप्ट- 
नेमि नामके कोई महापुरुष हुए है तो भी इससे जैनधर्मकी ग्राचीनता 
सिद्ध नहीं होती; क्योंकि इससे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 
ऋषभ, राम, कृष्ण आदिकी तरह यह नाम भी अपना लिया गया है । 
नेमिनाथका जो चरित्र जैन-शाज्रोमें मिठता है वह इतना औपन्यासिक, 
कलाशून्य तथा कृत्रिमतासे भरा हुआ है कि उसपर किसी प्रकार 
विश्वास नहीं किया जा सकता। खेर, इस चाज़िलोचनकी यहां 
आवश्यकता नही है । सीधी बात यह है कि कोई ऐसा नाम जो 
बेदोमे भी पाया जाता है अगर किसी जैन-पात्रका भी हो, तो यह 
जैनधर्मकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करता है । नेमिनाथ-सम्बन्धी प्रमाण 
तो ऋषमदेवसम्बन्धी प्रमाणसे भी अधिक निर्जल है | 

प्राचीनताके विषयमे “अनन्त जिन * शब्दका भी काफी उल्लेख 
किया जाता है। यह शब्द उस समय प्रयुक्त हुआ हैं जब कि म० वुद्ध 
बुद्धत्त्व ग्राप्त करके धर्मप्रचारके लिये बनारसकी तरफ जा रहे थे | 
उस समय उपक आजीबकने म० बुद्धसे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। 

बुद्ध बोडे--मै सवको जीतनेवाछा, सबको जाननेवाछा स्वयं जान- 
कर उपदेश करूँगा | मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरे समान कोई नहीं, 
में अह्हत्‌ हूँ, शास्ता हूँ; सम्यक सम्बद्ध हूँ, निर्वाण-प्राप्त हूँ, धर्मचकऋ 
घुमानेके लिये काशीको जा रहा हूँ। 

उपक चोछा--आयुप्मन्‌, तुम जैसा दावा करते हो उससे तो 
तुम “अनन्त जिन * हो सकते हो | 

बुद्ध बोढे--मेरे समान प्राणी ही 'जिन! कहल्तते हैं । मैने पापोको 
जीता है, इसालिए “जिन! हूँ। 
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डफ्क--अच्छा भाई, होगे तुम 'जिन' | 
ऐसा कहकर वह छापर्बाहीसे सिर हिछाकर चछा गया। 


इस उद्धरणसे साफ माछ्म होता है यहाँ ' अनन्त जिन * शब्दका 
अर्थ कोई व्यक्तिविशेष नहीं है किन्तु पदविशेष है । में पहले कट्द 
चुका हैँ कि पुराने समयमे जिन, अर्हत्‌ , बुद्ध आदि शब्दोका उपयोग 
अत्यन्त पत्रित्र महात्माओके ढिये हुआ करता धा। जैन, वौंद्ध, 
आजीबक, पूर्णकाश्यप आंदि सभी अपने अपने सम्प्रदायके महात्मा- 
ओके ढिये इन अब्दोंका प्रयोग करते थे । यहाँ कारण है कि एक 
आजीबक साधु भी 'जिन' शब्दकी दुह्ााई देता है | 


“अनन्त जिन दब्दका अर्थ अगर अनन्तनाथ नामक जैन-तीर्थकर 
द्वोता तो एक आजीवक उस नामकी दुहाई कभी न देता | उस समय 
जैन और आजीवकोमे भारी देप था । आजीबकोके “जिन” मस्करी 
गोशाछू और म० महावीरमे बहुत भयंकर विरोध हुआ था | तब एक 
आजीचक भगर किसी बव्यक्तिविशेषकी दृह्ाई ढे, तो अपने तीर्थंकरकी 
दुह्लांह ढेगा न कि एक जैन-तीर्थकरकी । 


दूसरी बात यह हूं कि अनन्तनाथ तो चौदहबे तीर्थंकर माने 
जाते है; तब चौबीसवे तीर्थकरके समयमे चौढहवे तीर्थकरके नामकी 
दु्ढाई देनेका कया मतलव हैं. ! अगर दुद्वाई देना थी तो मद्यावीरके 
नामकी देना थी अथवा, म० महावीरके नामकी प्रसिंद्रि उस समय 
अधिक नहीं हो पाई थी तो, म० पाश््चननाथके नामकी दुह्ाई देना 
चाहिये थी। तीर्थकरोके जीवनोमें अनंतनाथके जीवनमें ऐसी कोई विशे- 
पता नहीं है और न उनकी ऐसी विशेष प्सिद्धि है जिससे यह कहा 
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जा सके कि काल-करमसे निकटके तीर्थकरको छोड़कर उपकको 
अनंतनाथकी दुह्ाई देना पड़े । 
आज अगर कोई जैन किसी जैन तीर्थकरके नामकी दुह्ाई देता 
है तो वह म० महावीरका नाम छेता है न फि अन्य तौर्थिकरका | 
अन्य प्राचीन त॑र्थिकरका नाम तभी ढछिया करता है जब कि कोई बात 
ऐसी कहना हो जो म० महावीरके जीवनमें न पाई जाती हो । यहेपर 
महात्मा वुद्धदेवके मुँहसे अपने विषयमे जो .उद्वार निकके है. वे ऐसे 
नही है जो अनन्तनाथके पीछेके तीर्थकरमे न कहे जा सकते हों, 
तब उपकने अनन्तनाथका नाम लिया यह कैसे कहा जा सकता है १ 
इससे माछ्म होता है कि * अनन्त जिन ” शब्द किसी व्यक्तिका 
नहीं किन्तु पदका निर्देश करता है | इसका अर्थ है---अनन्त 
शत्रुओको जीतनेवाला # अनन्तकाठतक स्थिर रहनेवाछा, अपरिमित 
महत्तावाछा । आत्माके विकारोंको जीतनेवाढेको जिन कहते है। 
जिसने अनन्त या सव विकारोको जीत छिया वह * अनन्त जिन * 
कहलाता है | यद्रपि * अनन्त ” और “ स्व ” शब्दके अर्थमें अन्तर 
है फिर भी दोनो कही कही पयोयवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे 
#--वह पाली पाठ निम्नलिखित है---“ यथा खो, त्व॑ आवुसो परिजानासि 
अरदसि अनन्त जिनोति ” एक यूरोपियन विद्वानने इसका प्रामाणिक 
अनुवाद इस प्रकार किया है--- 

“एफजा ३8, घ४ फपएं इ5 0 599, 070५, ्क एएा 

ए970०६७४ ६0 0७ 8 8चवं॥--ध॥ 76888 2०ावृए्रश'0 
-+ ऊिप्रतेतणंशय वा। पफिक्षाशन्रांता ? 77 पक्का 


2828 848 
इससे भी मादूम होता है कि अनन्त जिन शब्द एक विशेषण है| 
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अनन्त॑ज्ञानी और सर्वज्ञ पर्योयवाची शब्द वन जाते है। इसी प्रकार 
यहाँ “अनन्त जिन ” शब्दका अर्थ पूर्ण "जिन! है| 

यह अर्थ युक्तिसंगत भी है, अबाध भी है और एक आजीवकके 
मुंहसे निकछने छायक भी है | वहॉपर अनन्तनाथ नामक व्यक्तिका 
उछेख होना किसी तरह भी ठाक नहीं कहा जा सकता | 

इससे यह बात भी मादम होती है कि कही पुराने समयमे “जिन 
शब्दका उछेख मिल जाय तो उसे जैनधर्मका उछेख न समझना 
चाहिये | “जिन * शब्दका प्रयोग बौद्ध, आजीवक आदि श्रमण-सम्प्र- 
दायोमे आमतौरपर प्रचलित था और इस “जिन शब्दकी ग्राचीनतासे 
जैनधर्मकी प्राचीनताका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

अन्तमे मैं इस वातको दुहराता हूँ कि जब म० महावीर एक 
तौथंकर थे तब उनकी थर्म-संत्था एक स्वतन्त्र धर्म-संस्था होना चाहिये 
और उसके संस्थापक वे ही थे | 

जैनधर्म सिर्फ ढाई हजार वर्ष पुराना है, इस बातका उसकी । 
सयता-असत्यतासे कोई सम्बन्ध नही हे । इस धर्म-संस्थाने भारतवर्षका 
बहुत कल्याण किया है तथा पुराने धर्मोपर ऐसी छाप मारी हे कि 

उनको पुराने विकारोको हटाकर पुराने विकारोकी हटाकर नवीन रूप धारण करना पड़ा है। 
अधिक पुराना होनेसे उसकी सेवाएँ बढ़ नहीं जाती और नवीन 
होनेसे उसकी सेवाएँ धट नहीं जातीं। 

महात्मा महावीर 

किसी धर्मको समझनेके छिये उसके संस्थापकका जीवन-चरित वहुत 
उपयोगी होता है। वहुत-सी काम, जिनको हम अकाव्य नियम समझते 
है, अमुक परिस्थितिके फछ होते है। इससे उनके विपयमे हमारा 
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दुराम्रह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार संस्थापकके जीवन-चरित्रसे 
धर्मके निर्णय करनेमे बड़ी सुविधा होती है | 

हाँ, दुर्भाग्यसे धर्मसंस्थापकोंके जीवन-चरिन्न छुद्ध रूपमे उपलब्ध 
नहीं होते | इसका एक कारण तो यही है कि पुराने समयमे छेखन- 
प्रणाली बहुत प्रचलित न होनेसे वह सामग्री नष्ट हो गई है। दूसरा 
यह कि, भक्त लोग धर्म-संस्थापकको मनुष्य नहीं रहने देते किन्तु देव 
था देवाधिदेव बना देते है और ऐसी अलौकिक कल्पनाएँ करते है 
कि जिनको झुनकर हँसी आये बिना नहीं रहती । परछोक कैसा है, 
देवगति कैसी है, है कि नहीं, आदि प्रश्न आज तक ज्योके त्यो खड़े 
हुए है और उस जमानेमे भी थे, परन्तु भक्तोकी दृष्टिमे देव तो घर- 
घरमें रहते थे और आते थे | इन सब असंगत, अविश्वसनीय तथा 
अमाण-विरुद्ध वातोको दूर करके हमे महापुरुषोके जीवनका अभ्यास 
करना चाहिये। इससे सिर्फ सत्यकी ही रक्षा नही होती किन्तु, उनके 
पवित्र जीवनसे हम बहुत-सा वास्तविक छाम उठाते है । नरसे नारायण 
बननेका मार्ग हमे दिखलाई देने छगता है । 

म० महावीर एक असाधारण महापुरुष थे | उनके त्याग और 
सेवाकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । परन्तु इससे हम उनके 
जीवनमे असंभव और असत्य घटनाएँ मिला दें तो हम उनका महंत्त 
बढ़ानेकी अपेक्षा कम ही करेगे | और उनके जीवनको विचारशील 
जनताके लिये अनुपयोगी और उपेक्षणीय बना देगे। 

म० महावीरके कथनानुसार द्वी जगतमें कोई ईश्वर नहीं है। 
स्वयं म० महावीर एक दिन वहुत साधारण प्राणी थे। अनेक जन्मोमे 
विकास करते करते वे महावीर हो गये। और जन्मसे तो वे एक 


महात्मा महावीर ण्ज् 


क0०१५/ञ९/६/५ ४५०३५ ध२९/१६. उ५ #५ 7६ 2५ 2३४५ 7३ /५ /९ 7७ /५/६४५4५८-/०९/०९:१७ ४१ /४१/१/५०७००००७ "डर जान पछ रे अअक ऑमण> के 


साधारण राजकुमार थे। व्यालीस वर्षके उनके त्याग और तपने 
उन्हे एक महान्‌ तौर्थकर बना दिया | उनका महत्त्व त्याग और तपमे 
है, वाहिरी वेमवमे नहीं | 

जैनधर्मके अनुसार किसी मनुष्यके वाह्य वेमवोसे उसका महत्त्व 
नहीं माछ्म होता । किसी मनुप्यकी देवता, इन्द्र, राजा आदि पूजा 
करे; वह सुन्दर हो, शरीरसे बलवान हो, हत्पादि चिह्द उसके महत्त्के 
चिह्न नहीं है, क्योंकि इनके विना भी कोई महात्मा हो सकता है और 
इनके रहनें पर भी किसीमें महात्मापनका एक अंश भी न हो, यह 
भी हो सकता हे । इसछिये वाह्यातिशयरूप भक्त-कल्प्प घटनाओंको 
महत्त्व देनेकी हमे जरूरत नहीं है । आचार्य समन्‍्तभद्वने इस विषयमेः 
बहुत ही अच्छा कहा है-- 

८ देवताओका आगमन, आकाशमे चढना आदि विभूतियों माया- 
वियोमे भी देखी जाती है, इसलिये आप हमारे लिये महान्‌ नहीं हों; 
सकता | यदि कद्दा जाय कि आपके शरीस्मेसे पसीना नहीं निकछता 
तथा सुगंधित जलूकी इष्टि होती है, ये अतिशय दूसरोंमे नहीं पाये 
जाते तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ये वाते भी देव 
जातिके ग्राणियोंमे पाई जाती है जो राग, द्वेप आदि विकारोसे 
भक्िन हे | 95 

१--देवागसनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्यपि दृश्यन्त नातरूवमसि नो महान ॥ १ ॥ 


अध्यात्म वहिरप्येष विअह्ञदिमहोदयः | 
दिव्यः सत्यो दिवोकसस्वप्यत्ति रागांदिमत्छु छः ॥ ९ ॥ 


--आप्तमीमासा । 
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आचार्य विद्यानन्दने इस विषयका और भौँ अधिक स्पर्शकरण 
किया है | वे लिखते है--- 

४ भगवानके समान वे विभूतियों मप्करी आदि मायावियोमे भी 
देखी जाती है, इसलिये हे सगवन्‌ | आप हम सरीखे परीक्षा-प्रधानियो 
( समझपूर्वक जैनधर्मको माननेवाछो ) के पूज्य नहीं हो सकते । आश्ञा- 
प्रधानी छोग भले ही इन विभूतियोंकों परमात्माका चिह्न समझे, परन्तु 
हम छोग नहीं समझ सकते क्‍योंकि ऐसी विभूतियों मायावियोंमे भी 
देखी जाती है | जो छोग ऐसा कहते है कि “ भगवान्‌ पूज्य है 
क्योकि उनके पास देवागम आदि विभूतियों है” उनका कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि उनका हेतु आगमाश्रय होनेसे असिद्ध हेत्वाभास 
है | ( अर्थात्‌ भगवानकी ये विमूतियाँ प्रत्यक्ष-अनुमान-प्रमाणोसे सिद्ध 
नदी है । ) जो छोग इन विभूतियोपर विश्वास करते हैं उनकी इंश्टिमे 
भी यह हेतु ( विभूतिमत्त ) अनैकान्तिक न होनेसे ठीक नहीं है । “”' 

इससे माद्धम होता है कि भक्त छोगोने जो ३४ अतिदशय माने 
है उन्हे ये दोनो ही प्रथम अणके आचार्य बिलकुछ साधारण, 
अनावश्यक और असिद्ध मानते है। बल्कि जो छोग इन अतिशयोंमे 
विश्वास॒ करते है उन्हें ये आज्ञाप्रधानी कहकर हीनइष्टिसे देखते हुए 
. ३--ताश्व भगवतीव मायाविष्वपि मष्करिपभतिषु हस्यन्ते इति तदानत्तया मग- 
वन्नोष्स्माक परीक्षा-प्रधानाना स्व॒त्योष्ति । आज्ञाप्रधाना हि. निदशादिक परमें- 
पिनः परमात्मचिहनं प्रातिपयेरनू, नात्मदादयस्ताइशो मायाविष्वपि भावात्‌ | 
* अयोमामस्य प्रणेता मगवान्‌ स्तुत्यो महान्‌ देवागमनभोयानचामरादिविभूति. 
मच्चान्यथानुपत्तेः ” इति देतारागमाअयत्वात्‌। तस्य च॒ प्रतिवादिनः प्रमाणत्वेना- 
सिद्धे! तदागमग्रासाण्यवादिनाम्‌ अपि विपक्षदत्तितया गमकत्वायोगात्‌ । 

--अष्टसइसी । 
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कहे ह कि ( हम छोग ऐसे नहीं है, हम ऐसी वाते नहीं मान 
सकते * आदि। 

यहाँ एक बात और भी ध्यान देनेकी है कि ये दोनो आचार्य 
देवागम, नभोयान, चामर आदि विभूतियोंकी मष्करी आदि जैनेतर 
धर्मगुरुओमे मी मानते है| इसालिय देवागम, नमोयान आदि शब्दोका 
कोई ऐसा साधारण अर्थ करना चाहिये जो महाबीर और मप्करी 
आदि सबंध संभवित हो । सख्वर्गके इन्द्रादि देव महावीरकी भी 
यूजा करे और मष्करीकी भी पूजा करे, यह तो सम्भव नहीं है 
और अगर सम्भव हो तो छन्द्रादि देवोद्यरा पूजे जानेका कोई 
महत्त्व नहीं रह जाता । इसलिये “ देव ? शब्दका अर्थ दिव्यगुणयुक्त 
मनुष्य या किसी जातिविशेष या देशविशेपके मनुष्य छिया जाय, 
यही ठीक माद्म होता है। 

(जैनशास््रोमे पॉच तरहके देवोका उल्लेख मिलता है-भव्यद्वन्य- 
देव, नरदेव, धर्मदेव, देवाधिदेव, भावदेव | जो मनुष्य मरनेके बाद 
देवगतिमे पैदा होनेवाले है. अर्थात्‌ जिनका जीवन इतना अच्छा है 
कि उनके विपयमे यह कहा जा सकता है. कि वे मर करके देव 
द्वोगे वे भव्यद्रन्य देव है । राजा आदि वैमवकी इशसे श्रेष्ठ कह- 
जछानेवाले मनुष्य नरदेव है | संयममे श्रेष्ठ साधुछोग धर्मदेव है । 
"तीर्थंकर देवाधिदेव है | देवगतिके जीव भावदेव है | इस जगतमे 
जहॉ देवोका जिकर आवे वहाँ प्रार्म्भके चार भेदोमेंसे ही कोई भेद 
ठेनाउचितदि)।...._________ उचित है। 


१--कतिविधा ण॑ भत्ते देवा पण्णत्ता ! गोयमा ! पद्नविधा देवा पण्णत्ता | 
त जहा--भवियदत्वंदवा नरंदेवा घम्मंदेवा देवाहिदेवा भावदेवा य | 
--मगवती १२-९-४६ १ 
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इसी प्रकार नमोयान शब्दका अर्थ भी इस तरहसे ' चलना * ढेना 
चाहिये जिससे हिंसा न हो। 

आचार्य विद्यानन्द इस बातको माननेके छिये तैयार नहीं है. कि 
जैन-तीर्थंकरका देवागम नभोयान जैसा है. वैसा दूसरोका नहीं है । 
ये विभूृतियाँ वे इनमे और उनमे एक सरीखी मानते हैं । इसलिये 
उनका कहना है कि--- 

« कोई कोई कद्दते है कि “ जैसी विभूतियाँ तीर्थकरमें पाई जाती 
है. बैसी मायावियोमें नहीं पाई जातीं ” परन्तु यह बात ठीक नहीं 
है । क्योंकि किस प्रमाणसे यह बात पिद्ध की जायगी कि मायावियोमे 
वे विभूतियाँ नहीं पाई जाती ! प्रत्यक्ष और अनुमानसे तो हम इस 
बातकोी साबित कर नहीं सकते ॥ रहा आगम, सो आगमकी 
सत्यतामे प्रमाण क्या है ? अगर प्रमाणसे आगमकी सचाई सिद्ध की 
जाय, उससे विभूतियों सिद्ध की जायेँ और विभूतियोंसे मगवानका 
महत्त्व सिद्ध किया जाय तो इस परूपरा-परिश्रमसे क्या फायदा है १ 
इससे अच्छा तो यहाँ है कि आगम और विभूतियोकों सिद्ध करनेके 
झंझटसे बचकर भगवानके महत्तको ही सिद्ध किया जाया | ” 

इस वर्णनसे देवागम आदि शब्दोंका वास्तविक अर्थ, और इन 

१--यथोदितविभूतयस्तीथकरे भगवति लि, ताहथश्यों मायाविष्वाप न शत्य- 
तस्त्व॑ महानस्मकम्‌ असि इति व्याख्यानाइन्थाविरोधाभावात्‌ इति कश्ित्‌; सो- 
5पि कुतः प्रमाणात्मकृतहेतुं विपक्षासम्भविनं प्रतीयात्‌ ! न तावत्पत्यक्षादनुमानादा 


तस्य तद॑विषयत्वात्‌ | नाप्योसिद्धप्रामाण्यादागमाततत्तिपत्तिः अतिप्रसंगात्‌ 
प्रमाणतः सिद्धप्रामाण्यादागमात्तग्रतिपत्ती ततः प्रतिपीत्तिरेवात्त परम्परापारिश्रिम- 


परिहास्थेव प्रतिपत्तुः स्यात्‌ । 
“--अष्सहसी | 
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विभूतियोकी असिद्धता, आर्किचित्करता ( अनावश्यकता ) सिद्ध हो 
जाती है| 

जिस प्रकार घुँघची, मूँगा आदिके वन्य और ग्रामीण आभूषणोसे 
किसी उुन्दरीका सौन्दर्य विक्ृत दीखने छगता है उसी प्रकार अनेक 
अतिशयोसे म० भमहावीरके चरित्रको विकृत कर दिया गया है। 
हर्पकी वात यही हैं कि जेन-शास््रोमे अतिशयोकी निरर्थकता आदिको 
सिद्ध करनेवाले उछेख मिछते है--अनेक सुग्रतिष्ठित आचार्य इन 
भक्ति-कल्प्प घटनाओकी निःसारताकी घोषणा करते रहे है | यद्यपि वे 
भक्ति-कल्प्य बातोका वहिण्कार नहीं कर सके, फिर भी जो कुछ वे कर 
सके वह बहुत था | यदि आजसे डेढ़-दो हजार वर्ष पहले इन 
अतिशयोका कुछ मूल्य नहीं था तो इस वैज्ञानिक युगमे तो इनका 
मूल्य क्या हो सकता है! इसलियि अगर इन अगप्रामाणिक और 
अनावश्यक घटनाओको अछकूग करके हम म० महावीरके पवित्र 
चरित्रपर विचार करे तो हमे अपूर्व सालिक आनन्द मिलेगा | 
इन भक्ति-कल्प्य राजस घटनाओके पढनेसे हमे वास्तविक आनन्द 
नहीं मिलता, वल्कि एक तरहका नशा चढता है | इस नशेमे हम 
म० महावीरके नामकी पूजा कर सकते है किन्तु जैनधर्मकी पूजा नही 
कर सकते । 

यदि हम जैनधर्मको वैज्ञानिक धर्मके रूपमे देखना चाहते है तो 
हमे उसके साहित्यमेसे यह “ अद्भुत रस ” निकाछ देना चाहिये। 
म० महावीरके जीवन-चरित्रमेसे ही क्‍या, परन्तु जैनघर्मके अन्य 
अड्डोमे भी जो यह “ अद्भुत रस * बढ़ गया है. अथवा जो शिष्योको 
समझानेके लिये उदाहरणार्थ आया था और आज बैजन्नानिक सत्यके 


ए 


न्न्न 
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लिंहासनपर जा बैठा है, उसका विचार करना पड़ेगा | तभी हम 
में० महावीरको और जैनघर्मको सच्चे रूपमें समझ सकेगे । यहाँ में 
म० मंहावीरके जीवनका परिचय संक्षेपमें दूँगा और उसमेसे अद्भुत 
रसको निकाल दूँगा । इसके अतिरिक्त अपनी बुद्धिके अनुसार इन 
भक्ति-कल्प्य घटनाओमे वास्तविक सत्य कितना और कैसा है, इसपर 
भी विचार करूँगा | 

म० महावीरके जीवन-चरितके विषयमे दिगम्बर और श्रेताम्बर- 
सम्प्रदायोंकी मान्यतामे अन्तर है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है 
कि जैनधर्मके ममको खोजनेवाला इनमेसे किसी भी सम्प्रदायके साथ 
पक्षपातका व्यवहार नहीं कर सकता | इसलिये जो घटना जिस 
सम्प्रदायकी युक्तियुक्त और सम्भव माछ्म होगी वही मान छी जायगी। 
जहाँ युक्तियुक्ततासे भी निर्णय न होगा वहाँ उसकी जॉच शिक्षाप्रद- 
तासे की जायगी | यह नीति म० महावीरके जीवन-चरित लिखनेमें 
ही नहीं किन्तु जैनधर्मकी प्रत्येक विवादम्रस्त वातके निर्णयमें काममे 
ली जायगी। 

म० महावीरका जन्म सिद्धार्थ नरेशके गृहमे हुआ था | पिद्धार्थ 
नरेश कुण्डलूपुरके शासक और गण-राज्यके नेता थे। उस समयके 
राजघरानोसे इनका वैवाहिक सम्बन्ध था | ये म० पार्खनाथके अनु- 
यायी थे । इनकी माता राजा चेठककी पुत्री थीं। 

इसके वाद दिगम्बर और श्रेताम्बर परम्पराका महावीर जीवनके 
विपयमे मत-मेद हो जाता है। अेताम्बरोके अनुसार म० महा- 
चौरके बड़े भाई नन्दिवर्धन" थे और म० महावीर ८२ दिन एक 
ब्राह्मणीके गर्भमें रहे थे; जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय इस 
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विषयमे चुप है | थहों यह बात कह देना आवश्यक है 
कि दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रथोमे म० महावीरका चरित इतना संक्षिप्त 
है. कि मानो दिगम्बरोको महावीरके व्यक्तिवसे विशेष मतकब ही न 
रहा हो | श्रेताम्बर ग्रंथोमे इस विपयका विस्तृत विवरण है | इसलिये 
महावीरका जीवन-चरित छिखनेमे श्वेताम्बर साहित्यसे विशेष सामग्री 
मिलती है | इसका कारण सभवतः यह भी हो सकता है | प्राचीन 
सूत्र-पंथ विकृत हो जानेसे जब दिगम्बरोंने अमान्य ठहरा दिये तत्र 
उसमेंकी बहुत-सी सामग्री इनके पास न रह्दी और इस त्रिपयमे साधा- 
रण सामग्रीसे ही इन्होंने संतोष माना। * विशेष घटनाओपर उपेक्षा 
करनेपर भी जैनधर्मको समझनेमे कुछ भी कठिनाई नहीं है ? 
संभवत; यह समझकर विशेष विवरण उनने छोड़ दिया। यहाँ मे 
दोनो सम्प्रदायोकी घटनाओको मान हूँगा और उनमेसे थयुक्तिग्ृत्य, 
असंभवनीय आदि घटनाओका त्याग कर दूँगा! जो घटना साम्प्रदायिक 
बुद्धिसि कल्पित मालूम द्ोगी वह छोड़ दी जायगी या उसका विरोध 
किया जायगा | 

“म० महाबीरके बड़े भाई नन्दिवर्भन थे! इस मान्यतासे न तो दिग- 
म्वर सम्प्रदायके किसी खास सिद्धान्तका विरोध होता है, न अेताम्वर 
सम्प्रदायके किसी खास सिद्धान्तका समर्थन, इसलिये इस बातकों 
माननेमें कुछ आपत्ति नहींप्दे | परन्तु म० महावीरका ८२ दिन तक 
देवानन्दाके गर्भमे रहना, बादमे इन्द्रह्दार गर्मापहरण होना, यह 
बात नहीं मानी जा सकती । यहें प्रश्न यह होता है कि इस घटनासे 
अताम्बसर््वकी पुष्टि नहीं होती, न दिगम्वरत्वका खण्डन, तब क्या 
कारण है कि श्रेताम्बर साहित्यमे इस घटनाको स्थान मिला ! यह 
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घटना म० महावीरके व्यक्तित्वको बढ़ानेवाली भी नहीं है, इसलिये इस 
असत्य कल्पनाका कोई दूसरा कारण होना चाहिये। 

दो ही कारण समझमे आते है। एक तो यह कि म० कृष्णके जीवन 
चरित्रका म० महावीरके जीवन-चरित-लेखकपर प्रभाव पड़ा हो + 
म० क्ृप्ण और म० महावीरके जीवन-चारितिमे कुछ ऐसी समानताएँ 
आ गई है जो सत्यतासे सम्बन्ध नहीं रखती | जैसे क्ृष्णका गोवर्धन 
उठाना, और महावीरका मेरुकम्पन, कृष्णद्वारा सर्परूपवारी अघासु- 
रका और अश्वरूपधारी प्ररम्बाछुर॒का वध तथा महावीरद्ाारा इन 
रूपोको धारण करनेवाले देवोका पराजय | कृष्णद्वार कालिय-दमन 
महावीरद्वारा चण्डकौशिक-बशीकरण, कृष्णद्वारा अग्नि-पान पूतनावध, 
महावीरद्वारा अप्नि-उपसर्ग-सहन, तथा कठपूतना व्यन्तरीका परानित 
होना आदि | 

इसी प्रकार यहाँ सम्भब है कि विष्णुके एक अंशका देवकीके 
गर्भसे रोहिणीके गर्भभे संक्रमण होनेके समान यहाँ भी गर्भापहरण 
हुआ हो। अथवा दूसरा भी कारण हो सकता है। इस विषयका 
वर्णन है कि--- 

४ जिस समय देवानन्दाका गर्भ अपहरण कर किया गया उस 
समय वह चिल्ला उठी कि मेरा गर्भ किसीने हर लिया | ? इस वर्णनसे 
इतना तो माछूम होता है कि उस समय ख्रीज्समाजमे यह मिथ्या मान्यता 
प्रचलित थी कि स्रियोका गर्म हरण किया जाता है | देवानन्दाका गर्भ | 
८२ दिवसमे किसी कारण मिर गया हो और ख्री-सुल्भ उक्त मान्यताके 
अनुसार यह ग्रसिद्धि हो गई हो कि देवानन्दाका गर्म किसीने हर लिया 
है; उधर त्रिसला देवांके गर्भ-बर्णनसे इस घटनाका सम्बन्ध कुछ ठीक: 
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बैठता है। एक बार गर्भस्थ भगवानने यह सोचा कि मेरे हलन-चलनसे 
माताको कष्ट न हो इसलिये वे इस प्रकार निस्तव्ध हो गये कि 
ज्रिसछादेवीको यह सन्देह होने छगा कि मेरा गर्भ किसीने हर तो 
नहीं लिया अथवा गछ तो नहीं गया १ इस आशंकासे कुटुंबी जन 
भी बहुत दु/खी हुए, तब भगवानने अंग फरकाया जिससे गर्भका 
अत्तित्व माठूम हुआ | * गर्भस्थ बालकके सोचनेकी भक्ति-कल्प्य 
बातकों अगर हम अलग कर दे तो इस वर्णनसे इतना तो माह्म 
द्वोता है कि कुछ समयके लिये त्रिसछा देवीका गर्भ गृूढ हो गया था। 
त्रिसछा देवी और देवानन्दाकी इन घटनाओकों मिलाकर छोकमे यह 
प्रसिद्धि हो गई हो कि वास्तवमे त्रिसकादेवीके गर्म था ही नहीं--वह 
तो देवानन्दाका गर्म अपहृत होकर त्रिसठाकी कुक्षिमे आ गया है| 
पीछेसे यह ग्रसिद्धि धर्म-ग्रन्थोमे पहुँच कर इन्द्रकों बुछा लाई हो और 
इस तरह वह अपने वर्तमान रूपको पहुँची हो। 

ब्राक्षणकुछको नीच कुछ साबित करनेके ढिये यह घटना 
कल्पित की गई हो, यह बात विलकुछ नहीं जेंचती | यह कार्य अन्य 
अनेक उपायोसे हो सकता था। उसके लिये ऐसी असंभव घटना 
कल्पित नहीं की जा सकती । हाँ, यह निश्चित है कि किसी कारण 
गर्भ-हरणकी प्रसिद्धि हो गई और पछे ग्रन्थकारोने ब्राह्मणोकी निन्‍्दा 
करनेका बहाना ढूँढ लिया | 

इस घटनाका मूछ खोजनेके लिये यद्द सिर्फ दिड्निर्देश है। 
सम्मव है इसका और कोई कारण हो, जिसे आज हम नही जानते । 

म० भह्यवीरका जन्मोत्सव अच्छी तरह मनाया गया था और वे 
ब्ाल्यावस्थासे ही वल्वान्‌, निर्मय, साहसी और वुद्धिमान्‌ थे | उनकी 
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इस असाधारणताकों भक्त छोगोने अलैकिक और अविश्वसनीय रूप 
दे दिया है। कोई कहता है कि उनको जन्मसे तीन ज्ञान थे, इन्ने 
मेरुपर ले जाकर बड़े वड़े घड़ोसे स्नान कराया था, प्रतिदिन साढ़े 
तान करोड़ रन वरसते थे, वे तीन छोकके गुरु थे इसलिये उन्हें 
पाठ्शाढामे नहीं जाना पड़ा, किसीके मतसे गये मी तो इन्द्रने आकर 
उन्हे गुरुके आसनपर बिठलाया, उन्होंने उस समय ऐम्द्र व्याकरण 
चनाया | ये सत्र घटनाएँ भक्तिकल्प्य है, इसलिये इनपर विशेष 
विचार नहीं किया जाता। हाँ, कुछ घटनाएँ ऐसी है जिनको अगर 
वास्तविक रूपमे देखा जाय तो वे म० महावीरकी महत्ताकी सूचक है 
ओर सम्भव भी माछ्म होती है । 3 

एक वार बालक महावीर अन्य वालकोके साथ खेल रहे थे। वृक्ष- 
पर कौन कितना ऊँचा चढ़ सकता, है, यह खेलका विषय था। 
जब महावीर वृक्षके ऊपर चढ़े थे उसी समय वहों एक सर 
आ गया और बृक्षके पास रुक रद्य । सब छड़के उसे देखकर 
भागने छगे परन्तु महावीरने उसकी, पूँछ पकड़कर रस्सीकी तरह उसे 
घुमाकर दूर फेंक दिया । इससे उनकी निर्मयता मादछ्म होती है । 
परन्तु भक्त-हृदयको इतने महत््वसे !सन्तोप नहीं हो सकता, इसलिये 
उसने यह कल्पना की कि वह सर्प नहीं था किन्तु देव था जो कि 
इन्द्रके मुखसे महावीरकी प्रशंसा छुनकर उनकी परीक्षा लेने आया 
था। भक्तोका यह भोलापन विश्वासके योग्य नहीं, विनोदके योग्य 
है | महावीर-जीवनकी ऐसी वहुत-सी घटनाएँ दैवी बना दी गई है । 
मजा यह ६ कि इन्द्र महोदय बराबर" भगवानकी प्रशंसा करते थे 
और फलल्ररूप मह्वीरपर एक न एक आपत्ति टूठ पड़ती थी, परल्तु 
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इन्द्र अपने अधीन देवोको इन उत्पातोसे न रोकते थे । इसी प्रकार 
मगवानूकी सेवा करनेवाले देव आपत्तिके समयपर सूरत भी न दिख- 
छाते थे और अनावश्यक समय खूब हाजिरी दिया करते थे | मतरुब 
यह कि जब कोई भक्त ऐसी कल्पनाएँ करने लगता हैं तब उसे यह 
चिन्ता नहीं रहती कि ऐसी अविश्वसनीय कल्पनाओसे घटनाका 
अस्तित्व भी विश्वसनीय हो जायगा। उसे तक-वितर्कस कुछ 
मतव्व नहीं रहता | वह तो यह देखता है कि मेरा इष्टदेव वाहिरी 
. बातोमे भी किसीके इण्देवसे कम न रह जाय | सभी सम्प्रदायोने 
अपने इश्टदेवका महत्तत बढ़ानेके लिये बेचारे इन्द्रादि देवोका इसी तरह 
प्रयोग. किया है, क्योकि साधारण छोग किसी आत्माकी महत्ता 
ऐसी ही बातोमे समझते है। परन्तु धर्मका मर्म जाननेवालेके सामने 
ऐसी घटनांओका कुछ भी महत्व नहीं है। वह उन घटनाओके 
प्राकृतिक रूपमे 'ही वास्तविक महत्त्वके दर्शन करता है | 

धर्मके नामपर उस समय जैसा अकाण्ड ताण्डव हो रहा था, 
निरपराव प्राणियोकी जैसी हत्या हो रही थी, परकोक, आत्मा आदिके 
विषयमें जैसी कल्पनाएँ उड़ा करती थी, समन्वय न होनेसे पारस्प- 
रिक विरोध जैसा भयड्डर, रूप धारण कर रहा था, ज्लियो और 
शद्देका जैसा अपमान और दमन हो रहा था, संयमकी जिस प्रकार 
हत्या "हो रही थी, छोग' चरिन्र-बल्से जैसे शून्य हो रहे थे उसे 
देखकर महावीरका मन बहुत चिन्तित रहता था। यथपि महात्मा 
पार्चनाथका धर्म चढ रहा, था परन्तु उसमे बहुत शिथिलता 
आ चुकी थी और बहुत-सी नरैठियों भी थीं। इन सबका छुधार 
करके युगान्तर उपधत्यित 583 विचार महावीरके मनमें सदा 
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आया करता था | परन्तु इस कामकी पूरी तैयारी न होनेके कारण 
तथा माता-पिता आदिके आम्रहके कारण वे शात्र ही ग्रन्नज्या न के 
संके । इस तरह उनकी तीस वर्षकी उमर हो गई। दिगम्बरोंके 
कथनानुसार उनने विवाह नहीं कराया, श्रेताम्बरोके कथनानुसार 
उनका विवाह हुआ और एक पुत्री भी पैदा हुई । तीर्थ- 
कर विवाह करावे या अविवाहित रहे, जैनधर्मका इनमेसे किसी 
बातसे विरोध नहीं ह | इसलिये यहाँ इस बातपर उपेक्षा की जाती 
है । जब महाबीरकी उमर २८ वर्षकी थी तब उनके माता-पिताका 
देहान्त हो गया | तीस वर्षकी उमरमे उन्होने गृह-त्याग किया । 

माढूम होता है कि उनके पास किसी दिन कुछ पुरुष आये 
और उन्होने समाजकी दुर्देशाकी बात कद्दी और कहा कि आप 
किसी ऐसे तीथकी स्थापना कीजिये जिससे इन अल्याचारोका अन्त 
हो---समाजकी एक बार कायापछूट हो जाय । उनकी प्रार्थनाने काम 
किया, महावीरने इस कार्यके लिये गृह-त्याग किया | महावीरसे 
प्रार्थना करनेवाले इन छोगोको जैनशाल्रोमे “ छौकान्तिक देव” कहा 
गया है । पछिसे इन छौकान्तिक देवोका स्थान हर-एक जेन तीथ्थ- 
करके जीवन-चरितमें वन गया है। इसी प्रकार दीक्षाके लिये महा- 
चीरको जो समारोहके साथ विदाई दी गई थी उसको भक्तोने इन्द्रके 
द्वारा किया गया * तप कल्याणक ” मान छिया है। 

तीर्थंकी रचनाके छिये महावीरको बहुत काम करना था। दूस- 
रोंके दुःख दूर करनेके पहले, दुःख दूर करनेका उपाय क्‍या है, 
वह उपाय व्यवहारमें छाया जा सकता है कि नहीं, यदि छाया जा 
सकता है तो खयं उसे व्यवहारमें छाना, छोगोंकी सब झंकाओका 
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समाधान करना, छोग उस मार्गमे अच्छी तरह चल सके इसके लिये 
नियम वनाना, तथा उन सबको पहले अपने जीवनमे उतारना, 
अनुभव करना, पीछे दूसरोसे कहना--यह विशाल कार्यक्षेत्र महावी- 
रके सामने पड़ा था। इसको पार किये बिना वे एक शब्द भी किसीसे 
नहीं कहना चाहते थे | बारह वर्ष तपत्याके समय उन्होंने अनुभ- 
अपूर्वक जो प्रत्येक वातका निर्णय किया वह निर्णय पूर्णताको प्राप्त 
डोनेपर “ केवछज्ञान ” कहछाया । पछिसे उन्होंने यह बज्नान अपने 
शिप्योक्ो भी कराया पर्तु शिष्पोंका वह ज्ञान अनुमबमूलक नहीं 
था किन्तु उनके मुँहंस सुना हुआ था, इसलिये 'श्रुतज्ञान' कहलछाया | 
उनका ज्ञान अनुभवमूछक था इसलिये वह 'प्रत्यक्ष' कहछाया जब कि 
शिष्योका श्रतज्ञान 'परोक्ष' कहृछाया। शिप्योका यह म्रुतज्ञान भी जब 
तप करते करते ( किसी बस्तुका विचार करना भी तप है ) अनु- 
अब-मूठक हो जाता था तब वह भी 'केवलक्षान! कहछाता था। 

म० महावीर अपनेको पवित्र और केवछज्ञानी बना लेना चाहते 
थे। जब तक उन्होने इस पतरित्रता और केबछज्ञानको प्राप्त न कर 
लिया तबतक किसीको कुछ उपदेश नही ढिया | इसलिये जैन- 
शाल्लोमें यह लिखा हुआ है कि वारद्द वर्ष तक उन्होंने 'मौन” रक्खा | 
इसका अर्थ छोगोने यह समझ लिया कि बारह वर्ष तक किसी 
तरहकी वातचीत ही नहीं की; परन्तु यह बात नहीं है| “मौन” 
रखनेका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि उन्होने धर्म-प्रचारका काम नहीं 
किया | आज भी किसी विशेष बिपयमे न बोलने-वाढे मनुष्यसे हम 
कहते दे कि तुमने 'मौन” क्‍यों छे लिया है ! भले ही बद्द अन्य बाते 
करता हो, परन्तु जिस विपयमे उसे वोलना चाहिये उस विषयमे न 
बोलनेसे वह “मौनी? कहलाता है| 
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सत्य उपदेश देनेके लियि दो बातोकी आवश्यकता है। एक तो 
वीतरागताकी, दूसरे सत्यक्षानकी | कषाय और अज्ञान ये दो ही कारण 
मिथ्योपदेशके हो सकते हैं । जिसमें कषाय नहीं है, अज्ञान नहीं है, 
वह दुनियाका अकल्याण या वश्चना नहीं कर सकता। जैनधर्मका 
सिद्धान्त हैं कि जब तक आत्मामे कषाय रहती है तब तक उसे, 
सत्यकी ग्राप्ति नही हो सकती | इसका कारण यह है कि बिना वीत- 
रागताके हम अपने अनुभवोंसे वास्तविक सिद्धान्त निश्चित नहीं कर 
सकते। एक घटनाका रागीके ऊपर जो प्रभाव पडता है, उससे जुदा ही 
असर वीतरागके ऊपर पड़ता है । वह उसकी वात्तविकताको समझ 
जाता है---उसके ऊपर व्यापक इश्सि विचार करता है । इसलिये 
सत्यज्ञान ग्राप्त करनेके लिये चीतरागता पूर्ण आवश्यक हैं | वौतरा- 
गता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना दी अधिक पूर्ण और सत्म 
होगा । जहाँ वीतरागताका अन्त है, वहाँ सत्यज्ञानका भी अन्त है। 
जो वीतरागता ( निःकषायता ) कठोरसे कठोर उपसगगोके आनेपर 
भी या बड़ेसे बड़े प्रछोमनके मिलनेपर भी चकित नहीं होती वही 
पूर्ण बीतरागता कहछाती है | उसे ही जैन-शात्रोमें यथाख्यात॑ 
चारित्रके नामसे कहा गया है | यदि यह बीतरागता क्षणिक 
नहीं है तो नियमसे केवलज्ञान पैदा कर देती है | जैनशाब्बोके अबु- 
सार 'क्षायिक यथार्यात' चारित्रके होनेपर केवछज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसका कारण यही है कि 
पहंके जिस तत्वका कपाय द्वोनेके कारण पूर्ण सत्यरूपमे अनुभव नहीं 
होता था, यथाख्यात चारित्रके प्राप्त होनेपर वह होने छगता है। 
यही केवलज्ञान है | 
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यो तो म० महावोरने जबसे घर छोडा तमीसे उनमे वीत्तरागता थी, 
पर्तु वह सच्ची और स्थिर है कि नहीं इस बातकी परीक्षा तमी हो 
सकती थी जब कठोरसे कठोर परीक्षा होनेपर भी वह टिकी रहती | 
इस प्रकार वीतरागताकी जॉंचके लिये तथा उसमे जो कुछ छोटी- 
मोटी त्रुटि रह गई हो उसे दूर करनेके लिये भगवानने कठोरसे 
कठोर उपसगोंकों व्रिजय किया, परिपददे सही, तपस्याएँ कीं | 

इन तपस्याओंसे उन्होंने यह भी जान लिया कि किन किने 
चिहोंसे किसी मनुप्यकी पूर्ण वीतरागताका पता छगाया जा सकता 
है। इसका फल यह हुआ कि बहुतसे मनुप्योका, जो वात्तवम पूर्ण 
बीतराग और केवली हो जाते थे, गौतम पता भी न ढगा पाते थे, 
किन्तु म० महावीर तुरन्त जान जाते थे कि अमुक मनुष्य केबली 
हो गया है | 

अनेक वार ऐसा हुआ है कि गौतम गणघरके शिष्य 'केवली' 
हो जाते थे, किन्तु गौतमको इस वातका पता भी न लगता था कि 
मेरे ये शिष्य केवछी हो गये है, इसलिये वे अपने केवछी शिष्योको 
साधारण शिष्योकी तरह आज्ञा देते थे और उस समय म० महावीर 
गौतमको यह कहकर रोक देते थे कि--'गौतम, केवछीका अप- 
मान मत करो | ”” यह झुनकर गौतम पश्चात्ताप करते थे | इससे 
यह वात साफ माहम होती है. कि म० महावीरने बारह वर्षके तपोमय 
जीवनमे अपने जीवनके अनुभवसे इस वातका भी निर्णय किया था 
कि सच्ची और पूर्ण वीतरागता तथा पूर्ण तच्ज्ञान प्राप्त होनेपर 
मनुष्यका जीवन कैसा हो जाता है ओर उसके चेहरेपर कौनसे सूक्ष्म 
चिह््‌ आ जाते है । उपसर्गादि-विजयसे मनुष्यकी वीतरागता परी- 
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क्षित हो जाती है; परन्तु अगर किसीको इस भ्रकार परीक्षा देनेका 
अवसर ग्राप्त न हो तो उसका कैवल्य रुक नहीं सकता | इस प्रकार 
कैवल्य प्राप्त करनेबालोको भले ही उपसर्गादि विजय प्राप्त करनेका 
अवसर न मिले परन्तु उनमें सब प्रकारके उपसगोंकों विजय करनेकी 
शक्ति अवश्य रहनी चाहिये | | 

तपस्याकी शक्ति न रहनेपर मनुष्य न तो पूर्ण वीतराग हो सकता 
है, न दुःखोपर विजय ग्राप्त कर सकता है। पहले कहा जा चुका 
है कि पूर्ण सुखी बननेके लिये हरएक ग्रकारके दुःखोके साथ लड़नेकी 
पूर्ण शक्ति होना चाहिये। अगर हम दो दिनकी भूखसे डरेंगे, 
किसी प्रकारके कश्से घबराएँगे तो हमारे पीछे मय छगा रहेगा। 
जहाँ भय है वहों न तो वीतरागता है, न सुख | यही कारण है कि 
हम म० महाबीरके जीवनमे तपकी महत्ता पाते है। यह तप ग्रशंसाके 
'हिये नहीं था, दुखी होनेके लिए नहीं था, किन्तु दुःखको विजय 
करनेके लिये, छुखको पूर्ण और स्थिर वनानेके लिये था | 

इस प्रकार म० महावीरने पूर्ण बीतराग और पूर्णज्ञानी (केवरन्नानी) 
अननेके लिये बारह वर्ष तक सफल तप्त्या की | परल्तु बीतराग और 
सर्वज्ञ हो जानेसे ही कोई तार्थद्टर नहीं हो जाता । इतनेसे वह सिर्फ 
“अन्त” बनता है| म० महावीरके शिष्योमें ऐसे सात सौ “अन्त थे, 
परन्तु वे तथिज्लर नहीं थे । अहन्तोमे जो धर्म-संस्थापक अह्दैन्त होते 
हैं वे 'तीथड्डर' कहलाते है| वे तत्तज्ञ ही नहीं होते---तत्तवप्रदर्शक भी 
होते हैं । वे धर्मकी मूत्ति दुनियाके सामने रखते है | द्व्य-क्षेत्र-काल- 
'भावके अनुसार वे धर्मके नियमोपनियम बनाते है, उनका छोगोसे 
भालन कराते है, संघका सेस्थापन और संचालन करते है | इन सब 
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कार्योंको करते हुए भी वे निलिसि रहते है | इस प्रकार त॒र्थिड्डर बन- 
नेकी तैयारी उन्होने बारह वर्षकी तपस्याके समय की थी । तपस्या करते 
समय उनको सैकड़ो प्रकारके अनुभव हुए थे। साधारण छोगोकों 
जिन अनुभवोका कुछ भी मूल्य नहीं माछूम होता वे ही अनुभव, 
महात्मा छोगोके युगान्तरकारी छुघार-कार्यमे, सहायक होते है | तौीर्थ- 
ग्रव्तत्तिके लिये उन्होने जो अनेक ग्रकारके नियमोपनियम बनाये थे 
उनके पीछे उनका अनुभव था | महात्मा छोग जिन जिन घटनाओसे 
शिक्षा छेकर नियम निर्माण करते है उन सबका पता इतिहासमे तो 
क्या, परन्तु उन महात्माओके जीवन-समयमे भी नहीं मिलता | यहीः 
बात म० मद्दावीरके विषयमे भी है। किन किन घटनाओने उन्हे 
किन किन नियमोको बनानेके लिये प्रेरित किया इसका पता आज 
नहीं छा सकता | फिर भी कुछ नियमोके कारण हमे अवश्य मिल 
जायेंगे, और उनसे हम बाकी नियमोके कारणोका थोड़ा बहुत अनु- 
मान कर सकेगे | 

वारह वर्षकी तपत्यासे भगवानको तीन चीजे मिली । पूर्ण बीतरा- 
गता, पूर्ण ज्ञान और तर्थि्ड्‌रत्व । भक्त छोगोने म० महावीरको जन्मसे 
ही तीर्थंकर मान लिया है; परन्तु जैनधर्मके कर्म-सिद्धान्तकों जानने- 
वाढा एक वालक भी इस बातको नहीं मान सकता | जन्मके समय 
किसी भी ग्राणीको चतुर्थते अधिक “गुणस्थान” नहीं होता और जैन- 
धर्मके अनुसार तीर्थकरत्व तेरहवे गुणस्थानमे होता है | यह वह समय 
है जब तपस्या करनेके वाद मनुष्य पूर्ण वीतरागता और पूर्ण ज्ञान 
प्रात्त कर छेता है | इसलिये महाबीर तपत्याके बाद 9२ वर्षकी उमर 
रमे तीर्थड्डर बने थे | कर्म-सिद्धान्तका इतना स्पष्ट विवेचन होनेपर 
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भी छोगोने भाक्तिके वश जन्मसे ही महावीरको तालर्थिकर मान लिया 
और भनेक तरहके अलोकिक तथा अविश्वसनीय अतिशयोसे उनके 
जीवनके स्वाभाविक सौन्दर्यतो आमीण बना डाछा | । 

मै पहले ही कद चुका है कि जिस प्रकारके अतिशयोसे भक्त छोग 
ख़ुश हुआ करते है. उनसे किसी भी महात्माका महत्त्व नहीं बढ़ता । 
विश्वके उद्धार्के लिये * महात्मा की आवश्यकता है, “ मदर्द्धिक की 
नहीं। अलौकिक घठनाओसे मढ़ा हुआ पहले तो अविश्वसर्नाय 
होता है। अगर किसीने विश्वास भी किया तो वह उसके नामपर 
सिर झुका सकता है, पर्तु उसका अनुकरण नहीं कर सकता | 
जो हमारे लिये अनुकरणीय नहीं है उसकी पूजा निरथंक है। 

इन अलौकिक और अविश्वसनीय घटनाओंको दूर करके भी 
म० महावीरके जीवनमें हम इतनी महत्ता देखते है कि हमारा 
मस्तक विवयसे झुक जाता है। 

बारह च्षेका तप । 

थह बारह वर्षका समय म० महावीरके जीवनका बहुत महत्त्वपूर्ण 
समय है। भक्त छोगोंकी मान्यताके अनुसार तो तीर्थकरोंका मार्ग 
नियत रहता है| उनको सिर्फ उसपर चढलनेका काम ही बाकी 
रहता है; परन्तु बात ऐसी नही है | यह बात किसी साधारण 
सुधारकके बिषयमे ही कही जा सकती है | तीरथंकरकों तो मार्गपर 
चढनेके साथ मार्ग खोजना पड़ता है और मार्ग बनाना पढ़ता है। 
आज हम जैन-मनिकी चयो जैसी समझते हैं और म० महावीरे 
भी कैकल्य प्राप्त होनेके बाद जैसे नियमोपनियम बनाये थे वे सब्र 
उनको पहलेसे ही माछ्म नहीं थे । परन्तु उनको जैसे जैसे 
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अनुमब होता गया चैसे वैसे वे नियम बनाते गये और उनका पालन 
करते गये | इन वारह वर्षके अनुभवोंका सार म० महावीरने जगतको 
सुनाया और उस झुपथपर छोगोकों चछाया। 

मार्गशार्ष कृष्णा १० को दीक्षा लेनेके वाद म० महावीरने अपने 
पास सिफ एक वस्र रक्खा था। राजकुमार होनेसे वह वस्र बहुत 
मूल्यवान्‌ था। एक गरीब ब्राह्मणने उनको राजपुत्र समझकर भिक्षा 
मॉगी | उन्होने कहा-- अब तो मैं त्यागी हो चुका हूँ, इसलिये 
तुम्दे क्या दे सकता हूँ, फिर भी मेरे पास जो वस्र है इसका आधा 
भाग तुम छे छो | * ब्राह्मण वल्ल छेकर एक वस्न सुधारनेवालेके 
पास गया। उसने कहा--- तुम वह आधा वलद्ध और छे आओ तो 
इसका बहुत मूल्य मिलेगा।” वह ब्राह्मण महात्मा महावीरके पौछे पीछे 
फिरने छगा । एक वार वह वस्नर रास्तेके किसी कोटेदार इक्षसे 
फंसकर गिर पड़ा और उसे उस ब्राह्मणने उठा लिया। भगवानने 
भी ब्राह्मणको वल्नरके लिये अपने पीछे आता देखकर तथा वल्न- 
को एक झंझठ समझकर उसका त्याग कर दिया। फिर उन्होंने 
जावन-भर वद्ध धारण नहीं कियो | आज तो उनकी मूर्ति केवल 
वल्लोत ही नहीं किन्तु सोने, चॉंदी, हीरे आदिके आभूषणोसे भी 
सजाई जाती है ! यह कैसी बिडम्बना है ! 

एक बार कूर्मार ग्रामके वाहर महात्मा महाबीर कायोत्सर्ग-स्थित थे। 
चहाँ एक ग्वाछा आया, और अपने वैछ वहॉपर छोड़कर प्राममे गाय 
दुहनेके लिये चछा गया | खाछाके चले जानेसे व्रैछ इधर-उधर चरते 


_(-यह घटना दिगम्बस-साहित्यमे नहीं है। सम्भव है किसी ओर कारणसे 
उन्होंने कपड़ा छोड़ा हो, या प्रारम्भ ही वे नम रहे हों । 
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चरते जंगलमे चछे गये | ग्बयालाने छौटकर महात्मासे पूछा कि बेल 
कहों है ! परन्तु वे ध्यानस्थ थे; कुछ न बोके | इसालिये उसने 


समझा कि इस मुनिको कुछ नहीं माछम । बह इधर-उधर बैल ढूँढुने . 


लगा सारी रात्रि बैठ खोजता रहा | अन्तमें निराश द्वोकर पग्रातः- 
कालके पहले ही वह वहों आया जहाँ महात्मा ध्यानस्थ थे | बैल 
भर-पेट घास चरकर वहाँ आ बैठे थे | ग्वाछाने वहाँ आकर बैलोंको 


देखा तो उसने समझा की इस मुनिने मेरे बैलोंको कही छुपा 


दिया था और अगर मे थोड़ी देर यहाँ न आता तो प्रातःकाल होने- 


पर यह जरूर मेरे बैलोंकों के जाता | यह सोचकर वह महात्माको . 


गाली देने छगा और मारनेके लिये दौड़ा | इतनेमें वहाँ एक भत् 
आदमी (शाल्नोके शब्दोंमें इन्द्र ) आया। उसने खाठाकों डॉटकर 
कहा कि “अरे मूर्ख, ये तो महातपस्वी है, इनने राज्य छोड़ दिया है; 
ये तेरे बैलोका क्‍या करेगे ! ”” तब वह ग्वाला शान्त हो गया। आग- 
न्तुकने बिनयतसे कहा कि आज्ञा हो तो में आपकी सेवामें रहेँ। 
महात्माने कह्ा--“ जो दूसरोकी सेवाके बलपर रहेगा वह न तो 
जगत्‌का कल्याण कर सकता है न अपना कल्याण कर सकता है। ”” 
तब वह आदमी चढा गया । . 

दीक्षाके बाद उन्होंने बेछा ( दो दिनका उपवास ) किया और 
उसका पारणा एक , बहु नामके ब्राह्मणके घरपर किया। उस 
समय तक उनने मोजनके नियम नहीं बनाये थे | वे जिसके घरमे 
भोजन करते थे उसीके पात्रोका उपयोग करते थे | 

दीक्षाके चार मास वाद महात्मा महावीर मोराक नामके भ्रामके 
पास आये | वहाँ तापसोके एक सम्प्रदाय ( दुइजंतक ) का आश्रम 


बज 
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था | तापसोका आचार्य म० महावीरके पिता पिद्वार्थ नरेशका 
मित्र था | म० महावीर गृहस्थाबस्थासे ही उसे पहिचानते थे। तापसके 
वयोइंद्ध द्ोनेके कारण महावीरने उसका द्वाथ जोड़कर ब्िनय किया | 
कुल्पतिने वहाँ ठहरनेके लिये आग्रह किया और वे एक रात्रि वहाँ 
रहे | जाते समय कुलपतिने उनसे कहा कि यह स्थान बिलकुछ 
एकान्त हैं; इसलिये चौमासा व्यतीत करनेके लिये आप यद्दी आजाओ 
तो बहुत अच्छा हो | म० महावीरने यह वात स्वीकार की | 

चषोऋतु प्रारम्भ होनेके पहले ही म० महावीर आश्रममे आ गये। 
कुलपति मह्बीरकों मतीजेके समान समझता था । उसने वर्षा-कालमे 
रहनेके लिये एक घासकी झोपड़ी वनवा दी थी | वे उसमें ठहरे। 
उस समय वर्षो न होनेसे नवीन घास पैदा न हुआ था, इसलिये 
ग्राप्रकी गाये झोपड़ोकी घास खाने छगी | तापसोने तो गायोको 
डंडे मारकर भगा दिया, परन्तु महावीरने कुछ भी न किया और 
गायोने उनका झोपडा चर लिया । तापस लोग मन-ही-मन विचा- 
रने छगे--.* हम छोग तो अपनी ओपडियोकी रक्षा करते है किन्तु 
. यह मुनि तो अपनी झोपड़ीकी जरा भी पर्वाह नहीं करता ! यह 
कैसा परोपकारी है | क्या करे, यह कुछपतिका प्यारा है इसलिये 
डरके मारे हम कठोर वचन भी नहीं कह सकते | ”” अन्तमे जाकर 
उन्दोंन इछ्पतिसे शिकायत की और महावीरको अक्तज्ष, भोदू, आउसी 
आदि कहा । यह भी कहा कि--- अगर वह भुनि होनेके 
कारण अपने झोपडीकी रक्षा नहीं करता तो क्या हम छोग मुनि 
नही है ? ” कुछपतिने देखा कि शिष्पोका कहना है तो सत्य, 
इसलिये उसने आकर भ्रेमपूर्वद्त म० महावीरको उलहना दिया--- 

८ 
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७ चत्स, इस झोपडेकी रक्षा क्यो न की ! तुम्हारे पिताने तो याव- 
जीवन सब आश्रमेंकी रक्षा की हे # । दुर्शेको दंड देना तो तुम्हारा 
त्रत होना चाहिये | पक्षी भी अपने घोंसलेकी रक्षा करते हैं | तुम 
तो बिवेकी हो, तुमने आश्रमकी रक्ता क्यो न की ! तुम्हारे पिताकी 
मित्रताके कारण मैं मुलठाद्दिजना कर रहा हूँ । आगेसे तुम्हे अपने 
कत्तैन्ममे आलस न करना चाहिये | ” म० महावीरने इन सब 
बातोंका कुछ भी उत्तर न दिया | उन्होंने सोचा कि अगर मै यहाँ 
रहुँगा तो इन छोगोको सदा क्लेश होगा, इसलिये मेरा यहाँ रहना 
उचित नहीं है। वर्षाऋतुके पन्द्रह दिन निकछ गये थे, फिर भी 
उन्होने दूसरी जगह चछा जाना उचित समझा और उसी समय पौच 
नियम बनाये--- 

( १ ) जहाँ रहनेसे क्लेश हो वहाँ न रहना | 

(२ ) जहाँ रहना, वहाँ कायोत्सग करके रहना। 

(३ ) जहाँ तक हो सके मौन धारण करना | 

( 9 ) भोजलके लिये पात्रका उपयोग न करना, अर्थात्‌ हाथमें 
आहार लेना | 

(५ ) गृहस्थका विनय नहीं करना | 
_ #तिद्वाय नरेश म० पा्शचनाथके अनुयावी थे, फिर भी उदार थे। हिद्धायको 
सापस कुछपतिसे मित्रता होना, मेहावीरका तापएस कुलपातिको नमस्कार करना 
और सिद्धाय नेरेशर्का तापसाश्रमोकी रक्षा करना और पहले ही चोमाएमें 
सहावीरका तापसाक्षममे झनेके लिये आना, इस बातको सिद्ध करता है कि 
सिद्धार्थ नरेश तापस-मक्त भी होगे । इस प्रकार प्राचीन युगके उदार राजाओके 


समान दे सभी धर्मोको मानते होंगे और उनका विशेष सम्बन्ध इस 
कुलपावैंसे होगा । 
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चौथे नियमसे माकृम होता है कि इसके पहले वे पात्रम भोजन 
छेते थे जैसा कि दिगम्बर सम्प्रदायमे ग्यारहवी प्रतिमाधारी (क्षुल्‍्लक) 
लिया करते हैं। पीछेसे पात्रमे भोजन ढेना बन्द किया और हाथमे 
ही भोजन लेने छगे | दिगम्बर सम्प्रदायके मुनि इसी प्रकार आहार 
लेते है | परन्तु इस प्रकारके आहारसे उद्दिष्टत्ञागका पान कठिन 
हो जाता है | महावीर तो उग्र तपत्वी थे इसलिये वे इसका पाछन कर 
सकें, परन्तु जंब संघ-रचना हो गई तब इसका पाठन करना कठिन 
ही था। इसलिये अनेक पुप्पोसे श्रमरके समान अनेक गृद्दोस भिक्षा 
ढेनेका नियम बनाया गया, जो कि आज जअ्ेताम्बर सम्प्रदायमे 
प्रचढ्षित है | आहार छेनेकी ये दोनों प्रथाये म० महावीरके समयकी 
ही माछ्म होती हैं । 

इनमेसे कुछ नियम ऐसे हैं जो महात्माने अपनी साधक्रावस्थाके 
लिये ही बनाये थे; पीछेसे संघके लिये अनुकूल समझकर समस्त 
संघके लिये बना दिये गये | और कुछ नियम ऐसे मी थे जो संघके 
लिये अनिवार्य नही समझे गये | दूसरा नियम इसी तरहका है। 
: इस तरह जैनघर्मके वर्तमान ढॉचेके वीज हमे म० महावीरके जीवनमे 
मिलते है, यध्पि समी बीजोका मिठना मुश्किल है। 

तापसाश्रमसे निकछकर म० महावीर अस्यिक# ग्राम पहुँचे | वहोंकि 

ऋइस गँवका दूसरा नाम वर्द्धमान बताया जाता है | काठियाबाड़में बढ़वाण 
नामका शहर है, जहां झूलपाणि यक्षका मंदिर भी है, पर्तु इसका और अत्थिक 
आमका कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता | जिस तापसाश्रमर्म म० महावीरने 
चौंमासा करनेका विचार किया था वह मगधम ही था। किसी निराकुछ स्थान- 


की खोजमें चौमासेमे भगवान काठियाबाड़ तक जायें यह असम्भव है। मयर्ध- 
से काठियावाड़ तक जनेमें तो चौमासा ही व्यतीत हो जाता। चौंमासेके बाद 


११६ जैनधर्म-मीमांसा 





ह3 ९२६५०५३७४०७ 9०७५० ३१३६-१३ घत- 


लछोगोंसे जगह मौँगी | छोगोंने कहा--( यहाँ एक यक्ष रहता है; वह 
किसीको रहने नहीं देता। जो रहता है उसे मार डालता है | आपको 
रहना है तो आप अमुक जगह रह सकते हैं। परतु यक्षके यहाँ 
रहना तो किसी तरह ठीक नहीं |” पर्तु वे वहीं रहे । रात्रिमे म० 
महावीरको यक्षने अनेक प्रकारके कष्ट दिये | परन्तु वे न तो घबराये, न 
चिल्लाये, न उसपर ओषघध किया । इस बातका यक्षके ऊपर इतना अतप्तर 
हुआ कि वह पानी पानी हो गया और महात्मा महावीरके चरणोपर 
गिरकर अपनी दुष्क्ृतिका पश्चात्ताप करने छगा | महात्माने उसको उपदेश 
दिया--“ तू आत्माको पहचान । अपने समान तू किसी प्राणीको 
कृष्ट न दे । किये हुए पापोकी निन्‍्दा कर | क्योकि किये हुए पापका 
फल करोड़ो गुणा मिलता है | ”” म० इस आममें चार मास रहे | 
फिर कभी इस ग्राममे यक्षका उपद्रव नहीं हुआ | जब महात्मा यहाँसे 
जाने छंगे तब यक्षने म० महावीरसे माफी मॉगी और पश्चात्ताप 
प्रकट किया । 


पुराने जमानेमें यक्ष आदिके नामसे छोग बहुत डरते थे । छोगोंकी 
इस कमजोरीका उपयोग अनेक छोग किया करते थे | कभी कर्मी 
ऐसा होता था कि किसी ग्रामके सब्र आदमी किसी एक व्यक्तिको 
बहुत तंग करते थे और जब वह सब तरहसे तंग हो जाता था या 


हम म० सहावीरको फिर मोराक गॉवम देखते हैं | इसालैये काठियाबाड़ तक , 
जाना और भी अशक्य हो जाता है | माल्म होता है कि अस्थिक आमके 
यक्षकी घटनाकी बढ़वाणके झुलपाणि यक्षसे जोड़नेके लिए. अस्थिक ग्रामका 
दूसरा नाम बढ्वाण बता दिया गया है | सम्भव है अस्यिक आमके यक्षका 
नाम भी इसी कारण झूलपाणि रख दिया गया हो | 
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उसका सर्वस्त छुट जाता था तब वह चुपचाप भयड्भर बेष बनाकर 
रात्रिमि छोगोंको डराने छयता था | छोग उसे यक्ष, भूत आदि मान 
छेते थे | इसलिये उसकी आवाज सुनते ही छोग भागते थे और कम- 
जोर हृदयवाले तो घबराकर मर भी जाते थे। कमी कभी भूत बनने- 
वाछा व्यक्ति ही उसे मार डालता था। इस तरह उसका स्थायी आतंक 
जम जाता था | ऐसे भूतोके लिये छोग कभी कभी पूजा भी चढ़ाते 
थे | यद्द यक्ष भी ऐसा ही सताया हुआ मनुष्य माछ्म होता है। ये 
यक्ष---भूतवेपबारी मनुष्य--किसी न किसी रूपमे कोई ऐसी कथा 
प्रचलित कर देते थे जिससे ग्रामके छोग अपनेको अपराधी और वेष- 
धारीको भूत समझने छगे | इस यक्षने भी इसी प्रकार एक बैठकी 
कथा प्रचलित कर दी थी। म० महावीरकी सहनशीछताका उसके 
ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने अपना यक्षपन छोड़ दिया। 

यक्षोपद्रवके बाद म० को निद्रा आ गई और निद्वामे उन्होने दश 
स्वप्न देखे | जब वे सोकर उठे तत्र मन्दिरका पुजारी इन्द्रशमी और 
एक उत्पर नामका निमित्त-ज्ञानी तथा गॉवके छोग आये। मह्दात्माको 
जीवित देखकर उन्हे बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता हुई | उत्पछने उनके 
सप्तोका फल कहा परन्तु एक स्प्तका फल वह न बता पाया। महा- 
त्माने कह्य कि दो मालाओका फल यह है कि मै दो प्रकारका 
( गृहस्थका और मुनिका ) धर्म कह्ँगा | इससे माछम होता है कि 
गृहस्थ और मुनिके संघ बनानेका निश्चय उन्होने उत समय तक कर 
छिया था। म० महावीर संघ-संगठनके प्रारम्भसे हिमायती रहे है और 
उन्होने गृहस्थोको उपेक्षाकी दृश्सि नहीं देखा | - 

दीक्षा-कालके एक वर्षे बाद महात्मा महावीर फिर मोराक प्रामके 
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पास आये | वहों एक ऐसी घटना हुई जो महात्माके जीवनमें थोड़ी-सी 
साधारणता छा देती हैं । दिगम्बर सम्प्रदायमे तो ऐसी घटनाओका 
उल्लेख ही नही है; श्रेताम्बर सम्प्रदायमे है परन्तु वहाँ इसका ऐसा 
बचाव किया गया है. कि इस घटनामें महावीरका हाथ जरा भी 
नहीं है | उनके शरीरमे सिद्धार्थ देव ग्रविष्ट होकर ऐसे सब 
काम करता था । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस बचावमे कुछ 
भी दम नहीं है। असली बात तो यह दे कि हम महावीरको 
जन्मसे ही भगवान्‌ मान बैठे है। इसलिये उनके द्वारा जब कोई 
साधारण मनुष्योचित घटना होती है तब हम उसका ढछेँगडा बचाव 
करने छगते है। अगर हम यह समझ छे कि वे जन्मसे मनुष्य ही थे, 
पूर्ण महात्मा तो वे ब्याकीस वर्षकी अबस्थामें हुए हैँ. तो इस बाँचमे 
अगर उनसे कोई ऐसी घटना हो जाय जो उनके व्यक्तित्वपर न फबती 
हो तो उसुमे आश्चर्यकी वात नहीं है। आख़िर उनकी वद्द साधक 
अवस्था ही तो थी, इसलिये हमे ऐसी घटनाओंको किसी व्यन्तर वंगै- 
रहके नाम मढ़नेकी आवश्यकता नहीं है | महावीर-चरितमे सिद्धार्थ 
व्यन्तर अनेक बार आया है जिससे वह बहुत विकृत हो गया है । 
सिद्धार्थकर आवरणको अछृग करके हम महावीर-चरितकरो ठीक रूपमे 
देख सकेगे | 

म० महावीरकी यह घटना ज्योतिष विद्यासे सम्बन्ध रखती है। 
उस जमानेमे आत्म-ज्ञानके साथ ज्योतिष विद्या या अष्टांग निमित्त- 
ज्ञानका भी बड़ा महत्त था। निमित्त-ज्ञानकी विद्या उस समय बहुत 
तरक्की पर थी। छोगोंके चेहरे परसे उसके मनकी बाते बता देना 
अथवा छोगोके मनके ऊपर प्रभाव डाढकर उनसे सची और छुपी 
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हुईं बाते प्रकट करा लेना तथा प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षणद्वारा प्राकंतिक 
घठनाओका पता छगा लेना जादि महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। 
म० महावीर स्वभावसे ही इस विद्यामे अत्यन्त निपुण थे | परन्तु विशे- 
पता यहां थी कि इस विद्याका उपयोग उन्होंने कभी ऐहिक कार्यके 
लिये नहीं किया | जो छोग ऐहिक स्वार्थंके लिये इस विद्याका या इस 
विदयाके नामका उपयोग करते थे उनके थे विरोधी थे | ऐसे छोगोकी 
अक्ल ठिकाने छानेके लिये वे कमी कमी प्रयत्न भी करते थे जैसा कि 
उन्होने इस बार मोराक प्राममें किया। 

इस ग्राममे एक अच्छन्दक नामक आदमी रूता था जो चोर और 
व्यभिचारी था | वह ज्योतिष वियासे अपनी आजीविका चलाया करता 
था | म० महात्रीरको यह बात अच्छी न छगी इसलिये उन्होंने उसकी 
अक ठिकाने छानेका विचार किया। 

प्रामके बाहर जब वे एक बागमे स्थिर थे उस समय वहेंसि एक 
ग्वाछा निकछा | म० महाघीरने ग्वाछाकों वुछाकर कहा--त्‌ अपने 
चैलोकी रक्षाके ढिये जा रहा है और रा्तेमे तुझे एक सर्प मिला था । 
तूने सौवीरसद्वित कंगकूरका भोजन किया है। आज त्‌ स्वप्तमे रोया 
है | जिसने मनुप्य-प्रकृति और मनुष्याकृतिका गहरा अभ्यास किया 
हो उसके लिए ऐसी वात जानना कठिन नहीं है | ग्वाछा यह घुनकर 
चकित हो गया । बातचीत करनेसे निमित्त-ज्ञानके लिये और भी 
मताछा मिल गया। तब उन्होंने और भी ब्राते बताई । ग्वाछाका 
आश्चर्य और बढ़ गया। चह शांध्र ही गॉवमे गया और छोगोसे 
बोछा कि गॉवके बाहर एक त्रिकालवेत्ता महापुरुष आये है। उसने, 
अपना सत्र हा कहा | यह छुनकर गॉंवके छोग पूजाकी सामग्री 
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छेकर गाँवके बाहर चले आये। सबको देखकर उन्होंने कहा--- 
क्या तुम छोग मेरा अतिशय देखने आये हो ! तब महावीरने 
उनको भी बहुत-सी बातें बतछाई। छोग उनके पास अब प्रति , 
दिन आने ढगे। 

एक दिन लोगोंने उसी अच्छन्दककी बात छेड़ी | म० महावीरने 
कहा---वह बेचारा कुछ नहीं जानता, वह तो पेठके लिये धंधा 
करता है | छोगोने यह बात अच्छन्दकसे कही | वह अनेक चाल- 
बाजियोसे महात्माको परास्त करने आया परन्तु जीत न सका | 
बल्कि उसकी चोरीकी बात महावीरने प्रकट कर दी | एक बात रह 
गई थी सो महावीरने छोगोसे कहा कि उसे इसकी खलसे पूछो | उस 
दिन उसने अपनी स्लीको खूब मारा था | इससे उसने अपने पतिकी 
व्यमिचार-कथा छोगोसे कद दी | अब बेचोरे अच्छन्दकको रोटियाँ 
मिलना मुश्किल हो गया । इसलिये वह एकान्तमे आकर महावीरसे 
बोला |$ आप यहेंसि चले जाओ तो अच्छा है, नहीं तो मै भूखो 
मर जाऊँगा | क्योकि जब तक आप यहीं हैं तब तक मुझे कोई न 
पूछेगा | म० महावीरने पहले नियम लिया था कि क्लेशकर स्थानमें 
नहीं रहना, इसलिये वे वहॉँप्ते चले गये। 

इस घटनासे यह बात मालुम होती है. कि महात्मा महावीर 
निमित्त-ज्ञानका उपयोग ऐसे लछोगोके हाथसे नहीं होने देना चाहते 
थे जो दुराचारी या स्ार्थी है | इसके लिये उन्होंने जरा कठेरतासे 
भी काम लिया, जोकि उनके स्वमावके विरुद्ध था। साधकावस्थामे 
ऐसी वातोंका हो जाना स्वामाविक है | 

यहाँसे विहार करते हुए वे श्वेताम्वी नगरीकी तरफ चले | मार्गमे 
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ग्वाल-बालकोंने कहा कि यह मार्ग है तो सौवा परन्तु आगे ताप- 
साश्रमके पास एक सर्प रहता है, उसके डरसे कोई इस मार्गसे 
नहीं जाता इसलिये आप भी इस मार्गसे न जाओ | परन्तु म० महा- 
वीरको ऐसे ऐसे उपद्रवोको जीतनेमे मजा आता था | मृत्युका भय 
तो उन्हे छू भी नहीं गया था | उनके खयाछसे जो ऐसे उपसगाँसे 
डरता है, मृत्यु जिसके लिये खेल नहीं है वह दुनियाकों अभय कैसे 
बना सकता है । इसके अतिरिक्त वे यह भी मानते थे कि प्रत्येक 
मनुष्य ही नहीं किन्तु प्रत्येक प्राणीके अन्तस्तवमे शुभ-बृत्ति छुपी 
रहती है| अशुभ-द्त्तियाँ जब निप्फठ हो जाती है तब वे शभवृ- 
त्तियाँ प्रकट हो जाती हैं | क्रूर प्राणियोके लिये भी यही नियम 
है । अगर अपना हृदय पत्रित्र हो, निर्भभ हो, तो ऐसे क्रूर प्राणी 
भी शान्त द्वो जाते है | इसलिये उन्होने सर्पका उद्धार करना भी 
अपना कर्त्तव्य समझा | 

इस सरपको छोग चण्डकीशिक कहते थे । इसका कारण यह है. 
कि इसी बनमें जो तापसाश्रम था उसके अधिपतिका नाम चण्डको- 
शिक था | कह अत्यन्त क्रूर और छोमी था | उसके बागका कोई 
पत्ता भी तोडता तो वह उसे मारनेको तैयार हो जाता था। इसी 
प्रकार मारनेके प्रयत्नभे वह एक दिन गड़ढ़ेमे गिर पड़ा और चोट 
खाकर मर गया । उसकी भ्ृत्युके कई दिन बाद उसी बनमे यह 
भयद्डर सर्प प्रकट हुआ, इसलिये छोगोने यही मान लिया कि चण्ड- 
कौशिक तापस ही मर्कर यह सर्प हुआ है और तबसे सर्पका नाम 
भी चण्डकीशिक विख्यात हो गयो। 

म० महावीर उसी वनमे एक जगह '्यानस्थ हो गये | घूमता 
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धूमता सर्प भी वहाँ पहुँचा और महात्माकों देखकर चौंका। उसने धूर 
धूर कर देखा, फुफकारा, परन्तु जब उनको निश्चक ही पाया तो उसका 
क्रोध बढ़ा तथा कुछ भय भी हुआ । वह दौड़कर आया और उनके 
पैरमे फूण मार कर भागा । इस प्रकार कई बार वह दौड़ दौड़ कर 
आया और फण मारकर तथा काटकर भागा, परन्तु उसके विषका 
कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ | इसके दो कारण हो सकते है--- 
१-सपका विष एक ऐसा विचित्र विष है कि तीज मनोत्रल- 
वाढोके ऊपर उसका असर नहीं पड़ता । आज भी मांत्रिक छोग 
मनोबलके आधारसे सर्पके विघको निष्फल कर देते हैं और मृतप्राय 
मनुष्योको जीवित कर देते हैं । इसलिये म० महावीर सरीखे इृदम- 
नस्वी व्यक्तिपर उसके विषका असर न होना स्वाभाविक है। 
२--सर्प डरके मारे इतनी जल्दी फण मारकर भागता था 
कि उसके काटने पर भी उसका विष भगवानके शरीरके खून तक 
न पहुँच पाता था | 
इन दो कारणोमेंसे कोई कारण होगा जिससे सर्पका विष असर 
न डाल सका । अथवा जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि यह 
घटना भी श्रीकृष्णके जीवनकी नकहके रूपमें लाई गई हो । खैर, 
इतना करनेपर भी जब म० महावीरके ऊपर कुछ असर न पड़ा, न 
म० महावीरने सरपके ऊपर कुछ आक्रमण किया तब सर्पको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और वह स्थिर दृश्रिसि उनकी तरफ देखने छूगा। तब 
महात्माने कह्य---चण्डकौशिक, कुछ समझ । आत्माको मत भूल | 
म० महावीरके इन शब्दोको सर्पने समझा या नहीं, यह कौन 
कह सकता है ! पर्तु इन शब्दोको बोलते समय उनके मुखपर 
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जो अनन्त वात्सल्यके चिह् थे उनको उसने जरूर समझा | आज 
भी हम किसी पञ्ुपर जब कुछु भाव प्रकट करना चाहते हैं. तब 
अपनी भापाके शब्दोका प्रयोग करते है| वह पश्चु हमारी भाषा 
भरे ही न समझे, परन्तु हमारी मुख-मुद्राकों जरूर समझता है| 
उस मुख-मुद्राके बननेमे शब्दोंका बोलना बहुत सहायता पहुँचाता है। 
इसलिये हम पहाके साथ भी बोलते है | वे भी वोले और सर्पके 
ऊपर उनके शब्दोका आश्ातीत प्रभाव पडा | इसके बाद उस सर्पने 
कभी किसीकों तंग नहीं किया और निराहार रहकर 'संछेखना पूर्वक 
मर गया | इसमें सन्देह नहीं कि निर्मयतामे महावरीरसे बढ़कर महात्मा 
मिलना मुश्किल है | 

एक बार म० महावीर गंगा किनारे आये और नदी पार करनेके 
लिये नौकामे वठे | जब नोका बीचमे पहुँची तो बहुत हवा चली। 
नोकाके अन्य यात्रियोने जीवनकी आशा छोड़ दी | परन्तु भाग्यवश 
नौका इवबते इतते बच गई | थोड़ी देर बाद हृ॒वा बन्द हो गई और 
सव छोग सकुशछ पार द्वो गये | जैन शाल्घोमे यह घटना भी देवक़ृत 
बना दी गई है | 

विहार करते हुए म० महावीर राजगृही नगरीमें पहुँचे और एक 
कपड़े वुननेवालेके यहां ठहरे । इसी समय आजीवक सम्प्रदायके 
संस्थापक मप्करी गोशाछकक भो म० महावीरके पास रहे । 
छः वर्ष तक इन दोनोका सम्बन्ध रहा । में पहले कह चुका हूँ कि 
म० महावीर पक्के निमित्त-ज्ञानी थे । उन्हे प्राकृतिक और कृत्रिम 
घटनाभोंके कार्य-कारणमावका और ज्ञाप्य-ज्ञापक्र भावका अच्छा 
अनुभव था, इसलिये वे बहुत-सी बाते पहले ही बता देते थे| उनका 
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कहना सत्य निकछता था | इसलिये गोशारूकने यह सिद्धान्त निश्चित 
कर लिया कि जो कुछ होना है वह तो होता ही है, मनुष्पका किया 
कुछ नहीं हो सकता और थे घोर दैववादी वन गये | जब उन्होंने 
आजीवक सम्प्रदायकी स्थापनाकी तब उनका यह विचार आजीवक 
सम्प्रदायका मुख्य सिद्धान्त बच गया। 

म० भहावीरकी सूक्ष्म निर्रक्षण-शक्तिने उन्हे भविष्यवेत्ता बना 
दिया था | इसका एक उदाहरण देखिये । 

एक बार कुछ ग्वाले मिट्ठीकी हंडीमें खीर पका रहे थे। गोशाल- 
कने महावीरस कहा--चलढिये, हम इस खीरका भोजन करे | म० 
महावीरने देखा कि बनानेवाले मूर्ख हैं, उन्होने हंडीमें इतने अधिक 
चावल डाल दिये है कि पकनेण्र वे हंडीमें न बनेगे | जव थे बाहर 
निकलेंगे तो जरूर ये ग्वाढे उसका मुँह बन्द करेंगे, इसलिये मिट्ठीकी 
हंडी छूट जायगी | यह सोचकर उन्होंने गोशाठकसे कहा कि वहाँ 
क्यों जाते हो, वह खीर बनेगी ही नहीं। गोशालकने जाकर ग्वाढोसे 
कहा कि तुग्दारी हंडी फूट जायगी और खीर न पकेगी । ग्वाछोने 
भयसे हंडीको चारों तरफूसे बाँध दिया परन्तु वह हंडी फूट गई। 
'ऐसी ऐसी घठनाओने गोशाहककों घोर दैवबादी बना दिया। 

गोशालकके बिषयमे जैनशाल्रोमे बहुत अविक ढछिखा है, परन्तु 
वह बुरी तरह पल्कृवित किया गया है | अनेक जगह निन्दा करनेके 
लिये बहुत अतिशयोक्तिसे काम लिया गया है। परन्तु उसमें सार 
इतना ही है कि-- 

(१) कैबल्य प्राप्त होनेके पहले ही म० महाबीरकों गोशालकने 
गुरु बना ढिया था।' 
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(२ ) म० महावीर भविष्यज्ञताने उन्हे निमित्तवादी बना दिया | 

(३ ) म० महावीरसे उनने आवचार-शात्र और मन्त्र-शात्षकी 
शिक्षा पाई थी | 

(9 ) म० महावीरकी उदासीनता गोशालककों पसन्द नहीं थी। 

(५) पीछेसे उनमे मत-भेद हो गया और गोशालकन आजीवक 
सम्प्रदायकी नाव डाछी जो अपने वाह्यरूपमे जैनधर्मसे मिलता-जुढूता 
था | म० महावीरने अपने धर्मका प्रचार उससे भी छः वर्ष वाद किया। 

एक वार गोशालकको म० पार्श्ननाथकी परम्पराके कुछ मुनि मिले। 
उनके सामने गोशालकने महावीरकी प्रशंसा की और उन मुनियोंकी 
निनन्‍्दा की | उन मुनियोने कहा--तेरा गुरु भी तेरे ही समान 
होगा, क्यो कि वह अपने ही आप गुरु बना हुआ मादुम होता है | 
मुनियोके इस वक्तन्यसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन 
छोगोको यह नहीं माछ्म था कि कोई तीथ्थज्डर पैदा होनेवाढा है | 
म० महांवीरका उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। यदि गर्भ-जन्मके 
कल्याणकोका वर्णन सत्य होता और उस समय जैनघर्म प्रचलित 
होता तो क्‍या जैन मुनि भी जैन-तीथकरके विषयमे कुछ न जानते £ 
क्या म० महावीर इतने अपरिचित रह सकते थे ! 

म० महावीर और गोशाछककी प्रकृतिमे एक बड़ा भारी भेद था। 
म० महावीर किसीसे कुछ वात कहनेके पहले अवसर देखते थे | 
परन्तु गोशालक, परिणामकी पर्वाह किये बिना, जो मनमें आता था 
सो कह डाछते थे | बुराईकी बुराई करनेमे कभी कभी गोशाछक 
मात्रासे अधिक काम कर जाते थे । यही कारण है. कि कमी कभी 
गोशाल्क दूसेरे देवोकी मूतिका अपमान कर जाते थे, इसलिये जन- 
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ताके शीघ्र ही कोप-भाजन हो जाते थे| उनका विरोध उचित होता 
था तो भी अवसरके कारण निष्फल या दुष्फ हो जाता था | जब 
कि म० महावीरमे वाकू-संयम बहुत था। वे बहुत कम बोलते थे 
और छोगोंके कार्यमें बहुत कम हस्तक्षेप करते थे । अप्रिय घटना- 
ओको सहन करनेकी उनमें बहुत बड़ी क्षमता थी । 

आये हुए कष्टोंकों शान्ततासे सहन करनेमे म० महावीर अद्दि- 
तीय थे | मै प्रथम अध्यायमे कह चुका हूँ कि दुःखोंको बिजंय 
करेनेके लिये उनकी सहनेकी आवश्यकता है | म० मद्गावीर इस 
सिद्धान्तकी चरम सीमापंर पहुँचे थे | यहाँ यह बात ध्यानमे रखना 
चाहिये कि दुःख भोगनेसे दुःख सहना बिलकुछ जुदी बात है। 
दुःख भोगनेवाले दुःखसे घबराते है इसलिये वे दुःखपर बिजय 
प्राप्त नहीं कर सकते | म० महावीर तो दुःखोकों आनन्दसे सहते 
थे और यह अनुभव करते थे कि जितना कष्ट सह जायगा आत्मा 
उतना ही हल्का द्ोगा और घुख उतना ही अटछ होगा। कहा 
जा सकता है कि इससे दुनियाँका क्या भला है। परन्तु अगर 
जरा विचार किया जाय तो ऐसी घटनाओकी उपयोगिता माहूंम 
होने छगेगी | अधिकसे अधिक कष्ट सहनेसे दुःखका प्रभाव नष्ट 
हो जाता है तथा दूसरे छोगोंको विपत्तिके समयमे बहुत मनोबल 
मिलता है | यही कारणं है कि म० कमी कभी अनावश्यक कष्ट भी 
सहते थे । 

एक वार म० महावीर मार्गके किनारे कायोत्सर्गसे खड़े थे। वहाँपर 
एक व्यापारी ठहदरा । रात्रिमे ठंडसे बचनेके लिये उसने अपम्नि जछाई 
परन्तु जाते समय बुझाई नहीं। अग्नि जछते जलते म० महावीरके पास 
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तक आई परन्तु वे वहेंसि न हटे | अप्नि-तापसे पैर काछे पढ़ गये 
परन्तु वे वहों खड़े ही रहे | कश्से डरना म० महावीर जानते 
हीनथे। 

एकवार जंगलछके रक्षक चोरोकी खोजमें फिर रहे थे | म० महा- 
वौरसे उन्होंने पूछताछ की परन्तु इन्होने कुछ उत्तर न दिया | फछतः 
वे गिरफ्तार कर लिये गये। पीछे दूसरे शैल-पाछकने पहिचाना 
और क्षमा मॉगकर छोड़ दिया। 

यद्यापि म० महाबीरने ऐसे अनेक कष्ट सह्दे परन्तु इतनेसे उन्हे 
सन्तोप ने हुआ । वे और भी क्रूर मजुष्योके परिचयमें आना चाहते 
थे और उनकी ग्रकृतिका अभ्यास करना चाहते थे | इसलिये बे 
अनार्य देशमे गये। भारतवर्षके कई प्रदेश उस संमय अनार समझे 
जाते थे | छाठ देश भी उंस समय अनार्य समझा जाता था । इस 
देशमें म० महावीरने मार-पीठ, गाली-गछठौज आदिके वहुत कष्ट सहे। 
इसके बाद वे फिर आये-देशमें छौट आये । 

एक बार म० महावीर विशाढा नगरीमें आये और एक लुह्ाारकी 
शालामे, उसके कुट्ुम्बियोंकी आज्ञा ढेकर, ठहरे | छुह्मार बीमार था । 
सुबह जब वह उठा तो एक नभ्म साधुको देखकर अपशकुन मानने 
लगा और गुस्सामें आकर छोहेका घन उठाकर भारने ढौड़ा । पंरन्तु 
कमजोरीके कारण घन हाथसे छूट पड़ा और वह उसीके ऊपर गिरा | 
शास्तमे लिखा है कि इन्बने अपनी शक्तिसे उसीके दाथसे उसीके 
सिरपर घन पठकवा दिया था। कददनेकी आवश्यकता नहीं कि इन्द्र 
महाराजकी वहों जरा भी जरूरत नहीं थी | 

एक दिन म० महावीर शाढिशीर्ष गाँवके बाहर एक वागमे प्रति- 
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मायोग धारण करके ठहरे | रात्रिमे एक तापसी आई और ठंडे जल्मे 
स्नान करके बृक्षपर चढ़ गई | उसकी जठाओंसे पानौकी बूँदे पक 
टपककर म० महावीरके ऊपर पड़ने छगी | माघकी यत्रि थी और 
म० महावीर नम्न थे; इसलिये ये ठंडी बूँदे गजब ढा रही थीं, परन्तु 
म० महावीर सब सह गये | सुबह जब वह जाने छगी तो महात्माको 
भीगा देखभर उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ, वह क्षमा मॉगकर चली 
गई । माछम होता है कि तापसीको किसी मंत्र-सिद्धिक ।डिये यह 
क्रिया करनी पड़ी थी। परन्तु जैन लेखकोने उस तापसीकों एक 
व्यन्तरी देवी बता दिया है | क्योकि शायद ऐसे ऊटपटेंग कामके 
लिये देवताओको ही फुरसत हो सकती थी । तापसीको देवी बना- 
नेका दूसरा कारण यह भी है कि माघकी रात्रिमे_ठंडे पानीसे स्नान 
करनेका काम भी एक व्यन्तरीके ही योग्य समझा गया | एक तापसी भी 
उतनी ठंड सहे जितनी म० महावीरने सही थी, यह बात भक्त-हृदयको 
रुचिकर नहीं हो सकती | 

एक बार म० महावीर कूर्म ग्राम आये । यहाँ गोशालकका एक 
तापसके साथ झगड़ा हो गया | गोशाहकने जब तंग किया तो 
उसने तेजोलेश्या ( एक तरहका मंत्र या तंत्र मालूम होता 
है कि जिसके कारण शरीरका पित्त कुपित हो जाता था 
तथा दाह होने छुगता था और अंतमे मनुष्य मर जाता था ) का 
प्रयोग किया, परन्तु म० महावीरने उससे विरुद्ध गुणवाली शीत-लेश्यासे 
गोशाल्ककी रक्षा की | गोशालकके आग्रह करने पर म० महावीरने 
गोशालकको छेश्या सिद्ध करनेकी विधि बतछा दो | इसके बाद 
पाश्वनाथकी परम्पराके कुछ मुनियोसे गोशालकने ज्योतिष विद्या 
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(अष्टाह्न निमित्त-विध्यां ) सी सीख छी | इसके बाद गोशाछकने म० 
महावीरका साथ छोड़ दिया और आजीवक सम्प्रदायकी स्थापनाका 
काम शुरू किया | 


जैन शाल्लोंमे गोशाछकके विषयमें जो कुछ लिखा है वह कहाँतक 
सत्य है कहा नही जा सकता, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत सत्यका 
अंश अवश्य मादछ्म होता है। 


एक बार म० महावीर छ़भूमि गये | यहाँ म्लेच्छोकी बहुत बस्ती 
थी | इस जगह म० महावीरने बहुत कष्ट सहे | एक दिन इतनी 
धूछ उड़ी कि उनके कान नाक आदिके छिद्र धूछसे मर गये । एक 
दिन कीड़ियोने बहुत काठा । यहाँ उन्हे मच्छरोंका भी कष्ट सना 
पढ़ा । अन्य अनेक प्रकारके कीड़ोंने भी बहुत तंग किया | बन्द्र 
आदिकि उपद्रवोको भी सहा | एक बार एक आदमीने उनके सिरपर 
चक्र रख दिया जिससे उन्हे घुटनेके बल 'दो जाना पड़ा । ( शाद्ोमें 
लिखा गया कि भगवान घुटने तक प्रृध्वीमे पंस गये | ) यहॉपर 
कुछ ख्लरियोने इन्हे अनेक ग्रकारसे छुमानेकी भी चेष्टा की थी। ये 
उपसर्ग छुगातार हुए इसलिये जैनशाल्रोमे इन्हे संगम-देवकृत उपसर्ग 
माना है| आकृतिक उपद्रवोकों देवकृत बता देनेका उन दिनो एक 
खिज-सा पड़ गया था। यहाँ म० महावीरकोी आहार भी नही 
मिलता था | एक दिन एक ग्वालिनके यहाँ ही आहार मिला था। 

भेढ़क गौंवमे एक ग्वाछा बालेंकी रस्सी छेकर मारने आया, 


पर्तु किसी भरे आदमीने उसे रोककर डॉटा जिससे वह रह गया। 
शात्रोमे इस रोकनेवालेकों भी इन्द्र मान लिया गया है। 
थु 
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यद्यपि छम्मत्थ अवस्थामें म० महावीरने धर्म-प्रचारका काम नहीं 
किया था, फिर भी आवश्यकता होनेपर वे ऐसी वातोका जिकर करते 
थे जिनके निर्णय करनेका कास बाकी नहीं रहा था। एक बार 
चम्पा नगरीमे वे ल्वादिदत नामक ब्रह्मणकी यज्ञशाढामे ठहरे | वहाँ 
दो आदमी ( शाल्षोके शब्दोमे यक्ष ) उनकी - वन्दनाको प्रति 
दिन आते थे | उन्हें देखकर उस त्राक्षणको विचार हुआ कि क्या 
ये तपस्वी ज्ञानी भी है जो ये आदमी श्नकी पूजा करने आते हैं । 
इसलिये एक दिन उसने म० महावीरके साथ आत्माके विपयमें चर्चा 
की और पूछा कि आत्मा कैसा है, कहाँ है आदि | म० महावीर॑ने 
सनन्‍्तोपजनक उत्तर दिया। 

एक बार एक ग्रामके बाहर वे कायोत्सगस ध्यानस्थ थे | वहाँ एक 
ग्वाछा आया और बैछोको छोड़कर कहीं चछा गया। ओऔैठकर आकर देखा 
तो वहाँ बैल नही थे । उसने महात्मासे पूछा परन्तु वे ध्यानस्थ थे, इस 
लिये कुछ न बोले । ग्वालको गुस्सा आ गया। वह वोछा---त्‌ मेरी वातका 
जबाब क्‍यों नहीं देता ? क्या तुझे छुन नहीं पड़ता ? फिर थे बड़े 
बड़े छिद्र किसालिये है ?! जब वे कुछ न थोले तो उसने कानोंके 
छिद्रोमे पतछी और पैनी छकड़ियाँ ठोक दीं। इतना ही नहीं, 
किन्तु कोई इन रुकड़ियोंको निकाछ न दे इसलिये छिद्दोंसे बाहर 
निकला हुआ लकड़ियोका भाग उसने काट डाछा | इस विकठ कष्टमे 
भी मद्दात्मा धूमते रहे, और घूमते घूमते अपापा नगरामें पहुँचे । 
वहाँ सिद्धार्थ नामक वैश्यके यहाँ भोजनार्थ पधारे | उस समय कान- 
की वेदनाके कारण उनका मुख कुछ फीका हो रहा था| उतत 
वैश्यका एक खरक नामका वैद्य मित्र था। सौभाग्यवश वह उस समय 
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वैश्यके घरपर था। उसने उनके फाॉके सुखसे अनुमान किया कि 
इन्हे कोई न कोई घोर वेदना होना चाहिये | उसने शरीरकी जॉच 
' की और कानमे दो छकड़ियों देखीं। दोनो इसका उपाय करनेके 
ढिये विचार करने छगे | इतनेमें महात्मा वहॉसि चछ दिये और एक 
बागमे ठहरे । वे दोनो वहाँ भी पहुँचे । वैधने म० मदह्यवीरकों तेलकी 
कुंडीमे विठछाया और पगचम्पी करनेवाले मनुप्यसे खूब चम्पी कर- 
चाई जिससे शरीर कुछ शिथिक हो जाय | ( यह स॒व उस चिकित्सा- 
का एक अंग था। ) पौछे एक साथ वे छकडियों खींचीं | छकड़ियों 
मॉसमे चुभ गई थी, इसलियि उनको निकाठते समय इतनी अधिक 
धेदना हुई कि म० महावीर सरीखे इढ-हृदय मनुष्यके मुखसे भी चीख 
निकल पड़ी | 
एक वार म० महावीर सुसुमार नगरमे ध्यानस्थ थे | उस समय 
एक़ अछुर राजा ( उस समय आर्य छोग आर्येतर छोगोको अछुर 
आदि कहा करते थे | ) किसी देव राजा ( आय राजा ) से युद्ध 
करनेके लिये जा रहा था। उस समय आय-सम्यताने अनार्य सम्यता- 
पर पूर्ण प्रभाव डाछ दिया था | अनार्य छोगोपर आर्य मुनियोका 
बहुत प्रभाव पड़ गया था, इसलिये शुभ शकुनके रूपमे उसने म० 
महावीरकी वन्दना की | परन्तु छड़ाईमे वह हारकर भागा | आये 
नरेशने उसका पीछा किया । जब उसे कोई उपाय न सूझा तो वह 
भागता भागता म० प्रहवीरके शरणमे आ गया और रक्षाके लिये 
आ्थेना करने छगा | इतनेमे चह आये राजा भी वहीं आ पहुँचा । 
एक अनार्य नरेशको आये मुनिकी शरणमे आया देखकर आग नरे- 
शको बहुत प्रसनता हुई | उसने इसको आंर्यत्ताका ब्िजय समझकर 
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उस अनार्य नरेशको क्षमा कर दिया। सम्मव है, उस समय म० 
महावीरने उस आर्य नरेशको कुछ समझाया हो परन्तु शात्रोंमें इस 
समझानेका उलछेख नहीं मिलता । 

इस घठनाको शात्तरोंमें बड़ा विचित्ररूप दिया गया है। अनार्य 
राजाको असछुरेन्द्र और आर्य राजाकों देवेन्द्र मान छिया गया है-- 
जैसा कि पहले भी होता रहा है । देवोंकी अकार-म्रृत्यु नहीं होती, 
इस सिद्धान्तके कारण दिगम्बरोको देवेन्द्र और असुरेन्द्रकी इस लड़ाईका 
रूपक पसन्द नहीं आया, इसलिये उन्होंने इसे लड़ाईको नहीं माना है 
किन्तु इसके बदलेमें सिर्फ इतना स्वीकार किया है कि देवेन्द्र और 
असुरेन्द्रमें परस्पर ईषों रहती है । इस तरह या तो साधारण दो 
राजाओकी छड़ाई सुरासुर-संग्रामके रूपमें परिणत कर दी गई है, 
अथवा वैदिक सम्प्रदायके सुरासुर-युद्धकँ नकछ करनेके लिये यह 
कल्पना की गई है | इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि म० महां- 
बीरको सुरामुरपूजित बतछाया जाय और वैदिक संम्प्रदायकी तेरह 
जैनसम्प्रदायमें भी सुराछुर-संप्रामका कुछ उछेख हो जाय | भाक्तिकी 
इश्टिसे ऐसी कल्पनाओंकों होना न तो आश्चर्यजनक है न विदेष 
अनुचित । 

म० महावीरके इस तपस्या-काछमे और भी अनेक छोटी-मोटी 
घटनाएँ हुई होंगीं और हुई हैं | दिगम्बर सम्प्रदायमें सात्यकि नामक 





रुद्र ( रुइ---भयझ्भर आकृति या प्रकृतिका आदमी ) के द्वारा उप- हे 


सर्ग होनेकी बातका उछेख है | बहुतसी घटनाएँ छोठी हैं। कुछ 
घटनाएँ पुनरुक्त सरीखी है या अनावश्यक होनेसे छोड़ दी गई है । 
फिर भी उपर्युक्त घटनाओंसे यह वात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती 
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है कि म० महावीर किस स्वभावके और कैसे वीर थे, धर्मके उद्धार- 
के लिये इस वारद वर्षके अवसरमे उन्होने किस तरह क्या क्या सामग्री 
एकत्रित की, वे नरसे नारायण कैसे बने | जो जन्मसे ही म० महा _ 
बौरको नारायण मान लेते है और देवताओके रूपकोसे उनके महत्त्व 
बढ़ाते है वे भक्तिक द्वारा पुण्यका संचय कर सकते हैं परत 

सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि दूसरोको भी सम्पक्त्वसे वंचित 
रखते हैं । 

म० महावीरका जीवन इतना महान्‌ है कि उसे अल्ंकृत करनेके 
ढिये देवताओंकी जरा भी आवश्यकता नहीं है। नकली रत्नोंको 
डॉक लगाकर चमकाया जाता है, असछी हीरे तो बिना डॉकके दी 
चमकते हैं और उनकी परीक्षा तो डॉक लगाकर हो ही नहीं सकती। 
दुनियाके बाजारमें अगर जैनधर्मको और महावीरके व्यक्तित्वको रखना 
हो तो आगे-पीछेके सत्र आवरण अछग कर देना चाहिये। तभी 
जैनधर्म एक वैज्ञानिक धर्म कहा जा सकता है और इस वैज्ञानिक 
युगमें उसका प्रचार हो सकता हे । 

कैवल्य और घर्मप्रचार 
शरशाणचर 

बारह वर्षतक घोर तपश्चरण और पूण मनन करनेके बाद म० महा- 
वौर पूर्ण समभावी और मर्मज्ञ हो गये। अब संसारकी कोई बत्तु उन्हें 
दुःखी नहीं कर सकती थी । जिस अज्ञानताके कारण प्राणी दुःखी 
द्ोता है वह अज्ञानता उनकी नष्ट दो गई थी। आत्माको स्वतंत्र और 
झुखी वनानेका जो सच्चा मार्ग है, वह उन्हें प्रत्यक्ष झछकने छगा 
था। वे कृत-कृत्य हो गये थे---उनका कोई स्वार्थ बाकी न रह 
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था। फिर भी प्रत्येक मनुष्यों किसी न किसी तरह छोक-सेवा 
अवश्य करना चाहिये इसलिये उनने विचार किया |कीि जब तक 
जावन हैं तब तक मन-बचन-काय कुछ न कुछ काम तो करेंगे ही 
तब उनसे विश्वकल्याणका ही काम क्‍यों न लिया जाय ! इसलिए 
जिस अवस्थाको वे स्वयं प्राप्त हुए थे, दूसरोंकों भी वही अवस्था प्राप्त 
करानेके लिये उनने सेघ-रचनाका विचार किया और इसके लिये वे 
धर्मप्रचारक वने | 

पिछले बारह वर्षोर्में हजारों भद्र जीवाने उनके दर्शन प्राप्त किये 
थे, परन्तु उनको आश्चर्य होता था कि ये तपलखी किसीकों कुछ 
उपदेश क्यो नहीं देते | पर्तु छोगोको आशा थी कि ये महर्षि 
कमी न कमी उपदेश देंगे | इसलिए जब उनने उपदेश देनेका 
विचार किया तब बहुतसे श्रोता एकत्रित हो गये । पर्तु ये सब 
ग्रामीण श्रोता भक्तिक कारण उपदेश सुननेको एकत्रित हुए थे, 
समझनेके लिए नहीं । इसलिए उनका पहिछा व्याख्यान निरथेक 
हो गया । ओताम्बर सम्प्रदायमे इस बातकों एक आश्चर्यमे गिना 
है; दिगम्बर सम्प्रदायमे इस घटनाका उलेख ही नहीं है | 

पहिले न्यास्यानकी निष्फलतासे उनने विचार किया कि पढिले 
कुछ विद्वानोंकी अपना तत्व समझाना चाहिए । उन बविद्वानोंसे 
धर्मप्रचारमें बहुत खुविधा होगी। उनने जिन बिद्वानोंको अपना तत्व 
समझाया. वे उनके मुख्य शिष्य अर्थात्‌ गणघर हुए। इसपरसे यह 
प्रसिद्धि हो गई कि तीर्थकर बिना गणघरोके व्याख्यान ही नहीं देते। 
इस ग्रकार यह नियम समी तीथेकरोके लिये गा दिया गया। 

विद्वानोको शिष्य बुनानेके विचारसे वे अपापा नगरीमे आये। 
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यहाँ सोमिक नामके एक श्रीमन्त ब्राह्मणने. बढ़े भारी यज्ञका आयोजन 
किया था जिसमें देशके सैकड़ों बडे वड़े विद्वान्‌ अपने अपने शिप्प- 
परिवार सहित आये थे। वह जमाना यज्ञोका था। यज्ञके नामपर 
छाखो पशु स्वाह्य कर दिये जाते थे | इस समय क्रियाकाण्डके आगे 
ज्ञानकाण्डका कुछ मूल्य नहीं था । क्रियाकाण्डियोकी सब जगह 
तूर्ती बोढती थी | परन्तु इस ज्ञानशून्य क्रियाकाण्डकी निःसत्तता कुछ 
विद्वानोके हृदयमे खठकती भी थी। उन्हे क्रियाकाण्डमे विश्वास 
नहीं रहा था इसलिये उनके मनमे अनेक संशयोने धर कर लिया था। 
इन संशायी विद्वानोमेंसे ग्यारह विद्यानू म० महाबीरके शिष्य हुए | 

जब म० महावीर अपापा नगरीमें पहुँचे तब भी उनके पास बहुत भाड़ 
हुईं। नगरीके वहुतते छोग उनके पास पहुँचे | इन्द्रभूति गौतमने यह 
देखकर पूछताछ कौ-- झोग हमारे पास न आकर महावीरके पास 
क्यो जाते हैं ! ” इस विचारस कुछ तो उन्हे रंज हुआ और, शुप्क 
यज्ञकाण्डोंसे उनका मन भीतर भीतर ही घबरा रहा था इसलिए, कुछ 
जिन्नाता भी हुई | सोचा, देखूँ तो क्‍या मामछा है १ इन्द्रभूति वहाँ 
पहुँचे | म० महावीरने शब्दोंसे उनका स्वागत किया। दोनोमे वात- 
चीत होने छगी | वातचीतमे म० महात्रीर सरीखे चतुर पुरुषसे यह 
वात छुपी न रह सकी कि इन्द्रभूतिको आत्मामे ही विश्वास नहीं है। 
वात यह है कि शुष्क क्रियाकाण्डोसे उनकी निःसारता तो माछूम 
होती ही थी परन्तु जिस परछोकके नामपर यह क्रियाकाण्ड चल रहा था 
उस परछोकके ऊपर द्वी अश्रद्धा पैदा हों गई थी | परछोकके नामपर 
होनेवाढे अन्याय, अत्याचार और दम्भोने नात्तिकवादके प्रचारमे बहुत 
सहायता की है | - 
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इन्द्रभूतिके संशयकों म० महावीरने अपनी प्रबल युक्तियोसि और 
अनुभवसे बिल्कुछ दूर कर दिया | उनके अनुभवपूर्ण गम्भीर ज्ञान, 
उनकी वंक्तृलशरक्ति, उनके अटूठ विश्वास और दिव्यचरित्रका इन्द्रभूतिके 
ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वे घर न छौटकर वहीके वही उनके 
शिष्य हो गये । इच्रभूतिके समान अन्य दस विद्वान भी उनके शिष्य 
हो गये । इन बिद्वानोंके पास जो शिष्य परिवार था उसने मी अपने 
गुरुओंका अनुकरण किया । इन विद्वानोंका संक्षित परिचय निश्न- 
लिखित है--- 

















न चच्चु 
तुंगिक | दत्त 








भ्राता 
(१३०) भेतार्य रे 
कक तो नहीं है ! 


(११) प्रमास | राजयूहू बल  अतिभद्रा मोक्ष है कि नहीं? नहीं ! 


यहाँ ध्यान देनेकी एक बात यह है कि मंडिक और मॉर्यपुत्रकी 
माता एक है और पिता दो हैं। जिस समय मंडिक शौशव अवस्थामे 
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थे उस समय उनके पिता घनदेवका देहान्त हो गया। धनदेवकी 
मौसीके छड़के मौर्य थे | जब विजयादेवी विधवा हो गई तो उनका 
पुनर्विबाह मौर्यके साथ कर दिया गया । इस विवाहसे मौर्यपुत्र 
सर्राखा पुत्र॒र्न उत्पन्न हुआ | हम देखते है कि सोमिछ ब्राह्मणके 
यज्ञम ये सभी विद्वान्‌ उपस्थित थे जिनमें विघवा-पुत्र ये मौर्यपुत्र भी 
थे । इससे माछृम होता है कि विधवाविवाहसे उस समय कुछीनतामे 
बाघा नहीं समझी जाती थी | हिन्दुओके तो बहुतसे ऋषि इसी तरह 
पैदा हुए हैं। कौठलीय अर्थशात्रमे जो विधवाविवाहके कानून दिये 
गये हैं उनसे माछ्म होता है कि उस समय चारों ही वर्णोमे 
विधवाविवाहका आम रिवाज था।। जैन शास्नोमे इन सभी गणघरोंको 
महाकुछीन माना गया है। 

दूसरी वात जो हमारा ध्यान - आकषित करती है वह मौर्यपुत्रका 
के है। शालोंमें तो छिखा है कि उस समय गॉव-गाँवमें देवता 
लोग डेरा जमाये पड़े थे | यज्ञोमे देवता आते थे, गॉवके छोगोको 
तंग करनेके लिये देवता तैयार रहते थे, महावीरपर छोटे छोटे 
उपसर करनेके लिये भी देवता आये थे, उनका समामण्डप देवताओ- 
ने ही बनाया था, यहाँ तक कि वहों दजारो छाखो देवता बैठे थे। 
यज्ञमण्डपमे जश्न देवता न आये तब इन्द्रमूतिको बड़ा आश्चर्य हुआ 
था | अगर शाल्लोकी ये बाते ज्योकी त्यो मान छी जायें तो देवता 
छोग उस समय वरसाताी मेंढकोसे मी अविक 'घुल्म दो जाते हैं । 
ऐसी अवस्थामे क्‍या मौर्यपुत्र॒को यह संदेद हो सकता था कि ५ देवगाति 
है कि नहीं ' | यदि समवशरणमें देव और देवियोका जमघट छगा 
था और अपापा नगरीका खाहढी मैदान यादि क्षणमरमे र्नर्नीमित 
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समवशरणके रूपमे परिणत हो गया था तो क्‍या यह सब मौय-पुत्र 
नहीं देख सकते थे ? क्या ये सब देवगतिके अस्तित्वके प्रबल प्रमाण 
नहीं थे ! अकेले मौयपुत्र ही क्या, सभी गणघरोके संदेह परछोकसे 
सम्बन्ध रखते है | निष्पक्ष विद्यानोके लिए परछोकके स्वरूपकां समत्या 
जैसी आज जटिल है वैसी उस समय भी थी | यदि उस समय देव 
आते होते तो अनात्मवादका नाम भी झुनाई न देता | देवगति तो 
परलोककी जीती-जागती मूर्ति है। परंतु इतिहासके . आदिकाल्से 
अभीतक परलोक न माननेवाले, आत्मा न माननेवाले, दर्शन प्रचलित 
रहे है | खयं म० बुद्धने परछोकके विषयमे एक प्रकारसे मौन रक्‍्खा 
था | सभी आत्तिक शात्रोमे परलोक सिद्ध करनेके लिए एड्ीसे चोटी 
तक पसीना बहाया गया है | अगर देवता इस तरह आते होते तो 
इतना परिश्रम क्यो करना पड़ता ? क्या यह सम्भव था कि छाखों देवता 
किसीके पास आवे फिर भी परछोकके छुखके लिए छोग दूसरे धमोका 
सहारा ढेनेका साहस करे ? सभी धर्मोके शाल्रोंमे देवोका जैसा वर्णन 
आता हैं, यदि उसका शतांश भी सत्य होता तो धार्मिक वाद-विवादोंका 
कमीका अन्त हो गया होता; पुण्य पापकी समस्या हल हो गई होती । 
अव हम देखतें हैं कि इर-एक युगमें बढ़े बढ़े विद्यानोके सामने भी 
परलोककी समस्या खड़ी रही है तब यह कैसे कह्य जा सकता है 
कि किसी युगमें परलोकके प्राणी, देव छोग, यहाँ आते थे! वे 
हमारे महात्माओंकी पूजा करते थे तथा अन्य मनुष्योंसे मिलतते-जुलते 
थे ! शाल्लोके वर्णनोको अगर कोई जरा भी ध्यानसे पढ़ेगा तो उसे 
माढ्म हो जायगा कि इरूएक सम्प्रदायमें देवताओसे सम्बन्ध 
रखनेवाला सारा वर्णन भाकिकल्प्य है, अथवा किसी विशेष प्रकारके: 
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मनुष्योको देव मान लिया गया है | जैनधर्म तो देवागमन आदिको 
जरा भी महत्त्व नही देता, यह वात मैं पहिले छिख चुका हैँ । हों, 
भक्तोका हृदय तो सभी जगह एक सरौखा रहता हैः इसलिए जैनधर्ममे 
भी ऐसे वर्णन आये है | 

परन्तु ऐसी घटनाओंकों धर्ममे स्थान देनेसे इन घटनाओके 
समान वह धर्म भी अविश्वसनीय हो जाता है। और जब हम इन 
घटनाओंकी भगवान महावीरके मुँहसे कहला देते है तब तो 
जैनधर्मके ऊपर वडा अत्याचार करते है, उसकी वैज्ञानिकताको 
मिटा देना चाहते है | देवगाति आदिके विषयमे में आगे लिखेँगा, 
जहाँ इन सब वातोका समन्वय हो जायगा | 

कहा जा सकता है कि *ये छोग इतने बढ़े विद्यान्‌ थे फिर 
उनको इतनी जरा-जरा-सी बाते भी क्यो नहीं मारछम थी! ? 
केशी-गौतम संबादको पढ़ करके भी कोई कोई ऐसी शंका करेंगे “कि 
ऐसी छोटी छोटी शंकाएँ इतने बडे बढे विद्वानोको कैसे हो सकती हैं? 
इसलिए क्यों न इन सब बातोको मिथ्या मान लिया जाय ? ऐसी छोटी 
छोटी वातोका उत्तर तो आज एक प्रवेशिकाका विद्यार्थी भी दे सकता 
है? | इस आक्षेपका उत्तर चार तरहसे दिया जा सकता है। 

(१) प्रवेशिका और तीर्थंके विषय जुदे जुदे नहीं होते, परल्तु 
प्रश्नकी गम्मीरतामे महत्त्व होता है | प्रमाणका छक्षण प्रवोशेकाके 
विधार्थीको भी पढाया जाता है और तीर्थके विद्यार्थीकी भी पढाया 
जाता है पसतु दोनोमे अन्तर है । मैद्रिकके विषय एम० ए० में भी 
पढ़ाये जाते है परन्तु दोनोमे मद्दान अन्तर है । 

(२ ) आज जिन वातोको हम सरल समझते हैं एक दिन. द्रे 
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कठिन ही नहीं दुर्लम समझी जाती थी । गुरुत्वाकपणके सिद्धान्तको 
आज एक मामूली विद्यार्थी भी समझता है परन्तु न्यूटन # के पहिले 
उसे बड़े बड़े विद्वान्‌ भी नहीं समझते थे | इसलिए क्‍या यह कहा 
जा सकता है कि जिस बातको एक विद्यार्थी भी जानता हैं. उसे 
कह कर न्यूटनने क्‍या बहादुरी की ! आजके विद्यार्थी और 
ओफेसरके इस ज्ञानका स्नोत कहोंसि आया है इस बातका जब हम 
विचार करेंगे तब हमें न्यूटनका महृत्त माढूम हो जायगा | आज 
जैनधर्मकी जिन बातोंका ज्ञान हमें बहुत सरल मालूम द्वोता हैं वह 
कुछ हमारी मौलिक उपज नहीं है--पोथियोंका ज्ञान है। पल्तु 
उनका स्रोत तो हमें महावीर-गौतम संवाद या गौतम केशी- 
सम्बादमें मिलेगा । अगर हमे बाप-दादोकी जायदादमेंसे एक छाख 
रुपया मिछ जाय तो हम समझेंग कि छाख रुपया प्राप्त करना क्‍या 
चौज है ! परन्तु हमारे जिस पृव्वुपुरुषने जन्म-भर पसीना बह्ाकर वह 
धन पैदा किया था वह एक-एक पैसेका मूल्य जानता था । इसी 
तरह आज हम भले ही कहें कि “ परछोककी बात तो एक बच्चा 
भी जानता है, कर्म-दान्ुओको कैसे जीता जा सकता है--यह 
वो कैसा सवार है | ऐसा पूछनेवाठेकी विद्वत्तामे बद्या छगता 
है। * बन्वनोसे कैसे छूठ जा सकता है--यह तो पाठशाढका 
विद्यार्थी भी जानता है आदि ? । परन्तु पहिले पहिके जिस महात्माने 
अपने अनुभवसे इस बातका निर्णय किया वह उसके एक एक शब्द 
का मूल्य जानता था | उस समय वह्द आचायोको भी दुर्लभ था। 


* यूरोपमें सबसे पहिछे न्यूटनने इस सिद्धान्तका पता लगाया था । 
माखतमे चोयी शतान्दीके भन्योमें भी इस सिद्धान्तका उल्लेख मिलता है । 
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आज भले ही वह सुलभ दो गया है परन्तु वह उन्हीकी कृपासे 
सुठम हुआ है जिनको कि बच्चा कहा जाता है | आज जिन बातोको 
हम मामूली समझते है, सौ-पचास वर्ष पहिले अनेक वैज्ञानिकोको 
उनकी कल्पना भी नही थी | क्या इसीलिये हम उनसे बड़े वैज्ञानिक 
हो गये । ऐसे बीसो उदाहरण दिये जा सकते है. जिनसे मालूम होगा 
कि जो आज विद्यार्थियोंके लिये भी साधारण है वह एक दिन विद्वा- 
नोके लिये मी असाधारण था | 


(३) कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हजारों वर्षत्ते करीब करीब ज्योकेत्यों 
बने हुए है और कब तक बने रहेगे इसके विषयमें अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता । जिसको जितनेमें संतोष दो जाता है वह उततनेकी हीः 
पूर्ण समाधान मान छेता है. ठेकिन पूर्ण समाधान बाकी रहता है॥ 
एक परवोकके ही प्रइनको लीजिये । भक्त छोग और विद्योर्थो 
ते दर एक अश्नके विषयमे निःशंक होते हैं परन्तु विद्यानोंके सामने 
यह समस्या आज भी खड़ी है। बड़े बड़े विद्यनोंको परकोककी बात 
समझमे नहीं आती | इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी अक्त उस 
विद्यार्थीती भी कम है। दार्शनिक क्षेत्रमे और भी ऐसे अरन हैं। एक 
मंन-ही-का ग्रवव छे छीजिये । दिगम्बर सम्प्रदाय मनका स्थान हृदय 
मानता है और कमछाकारे कहता है, ओताम्बर सम्प्रदाय संर्वाज्धिन्यापी 
मानता है, आधुनिक विद्वान्‌ मस्तिष्कमें मानते हैं | वैशेषिक छोग 

१ दिदे होदिहु दब्बसर्ण वियसियअद्वच्छदारदिंद वा ! गोम्मटसार 
जी०---४४२ 

२ मनसः शरीर्यापिनः |-रत्नांकेसवतारिका १-२ 
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मनको परमाणु बराबर मानकर उसे सर्व शरीरमें चछता-फिरता मानते 
है। एक कट्टर साम्प्रदायिक मनुष्यके लिये इस विषयमें कुछ भी 
विचारनेकी या पूछुनेकी बात नहीं हो सकती परन्तु निःपक्ष और 
समर्थ विद्वानोंके लिये तो आज भी यह जरा-सी वात जीवन-भर 
विचारनेके लिये काफी है। इससे हम समझ जायँगे कि गौतमादि 
विद्यनोके और केशीजीके प्रइन कितने महत्तपूर्ण थे, और जितने 
महत्त्वपूर्ण थे उससे भी अधिक उनके ढिये आबश्यक थे। साधारण 
इशके मनुष्योंको जिस प्रइनका कुछ महत्त्व नहीं माद्म होता या 
जिसमे थे अपने छायक ज्ञातव्य विषय नहीं समझते; बड़े बढ़े 
विद्वानोके लिये वे प्रइन बड़े महत्त्तके होते है और उनका समाधान 
उनके जीवनको पस्वितित कर देता है। हेतुके से छक्षणने एक 
समर्थ दाशैनिक (विद्यानन्द) को जैन बना दिया--यद्यपि जेन 
विद्यार्थको यह कोई दुर्लभ ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि जब 
म० महावीरने गौतमादि विद्वानोके संदेहोंको दूर कर दिया तो वे 
तुस्‍्त उनके शिष्य हो गये और जैनघर्मके प्रचार्मे छग गये | 

(४ ) बहुतसे ग्रइन निर्णयकी इश्सि महत्तके नहीं होते परन्तु 
व्यवह्ार्मं छानेकी इश्सि महत्त्वके होते हैं । जैसे कोई पूछे कि 
* क्रोषको कैसे जीते ” तो उत्तर होगा  क्षमासे ' | उत्तर बिलकुल 
अंक है, एक साधारण विद्यार्थी भी सौमेसे सौ नम्बर प्राप्त कर 
सकता है, परन्तु जब इसे कार्यरूपमे परिणत करनेका ग्रइन आता 
है तब छाखमे निन्यानवे हजार नौ सौ निन्‍्यानवे मनुष्य फेल हो जाते 
है और इन फेल होनेवालोमे बढ़े वढ़े विद्वानोेकी और मुनियोंकी 
संख्या कम नहीं होती। इसलिये जब हम किसीको इस विषयमे पास 
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होते देखते है तो, यह जानते हुए भी कि ऋष क्षमासे वश किया 
जाता है, उससे पूछते है कि भाई ! तुम ओषको किस तरह वश 
कर छेते हो? यह प्रइन न तो असंगत है, न पूछुनेवालेकी 
मूर्खताका ब्ोतक है। अगर कोई किसी महात्मासे पूछे कि * आप 
इतने वडे आदमी कैसे बन गये * तो वे उत्तर देंगे कि त्याग और 
सेवासे; इस बातको एक विद्यार्थी भी जानता है, फिर भी उस 
महात्माके सामने बड़े बड़े विद्वानोके द्वारा भी यह प्रइन पूछुने छायक 
डी रहेगा | क्योकि इस प्रइनोत्तरके अन्तस्तवमे विद्यार्थी-सरीखी 
तोतारटानी नहीं ह किन्तु पूछनेवाठे और उत्तर देनेवालेके जींवन- 
भरका अनुभव है | जब केशीजीने गौतम स्वामीसे पूछा कि “सभी 
छोग वन्धनोमें फंसे हुए है आप कैसे छूट आये” तब गौतम 
स्वामीने उत्तर दिया कि “रागद्रेषको नष्ट करके '। इस प्रइनोत्तरमें 
कोई जान नहीं माद्म होती--विद्यार्थी भी इसका यही उत्तर देगा । 
परन्तु पूछनेवालेके शब्दोके भौतर पाश्चापत्योकी सारी कमजोरियोका 
रेखाचित्र है और उत्तरदाताके शब्दोमे उन कमजोरियोंको दूर करनेके 
यथा न आने देनेके जो उपाय म० महावारने बताये है थे है। इस 
डिये प्रत्येक प्रश्नोत्तरके अन्तस्तलछको देखकर उसके महत्तको समझना 
चाहिये । प्रइनके वाह्यरूपसे उसके मह॑त्चका माप करना ऐसा ही 
है जैसे किसी मनुष्यका महत्त्व उसके शरीरके मांसकी कीमतके 
अनुसार ठहराना। 

इन चारो वातोपर विचार करनेसे माछ्म हो जायगा कि गौत- 
मादि विद्वानोके संन्देह या केशी-गौतम संवाद न तो असंगत है 
न महत्ंशून्य है। जैनधर्मके प्रचास्मे और उसके रहस्यकी खोजमे 
थे बड़े कामकी चीजें है। . 
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चतुर्विध संघ 

म० महावीर की संघव्यवस्था एक अद्भुत वत्तु है। उनने 
प्रासम्भसे ही चार संघ बनाये थे--मुनि, आर्यिका, श्रावक और 
आविका। चारों संधोंका स्वतन्त्र और छ संगठन था और उनके नेता भी 
जुदे जुदे थे | इस संघ-न्यवस्थाने ही आज जैनधर्मको भारतमें जीता 
रक्‍्खा है। वैदिक धर्मोके झपाटेमें बौद्धघर्म आ गया और जैनधर्म बच 
गया । इसका मुख्य श्रेय चतुविध संघ-व्यवस्थाकों है | इस विषय 
हम देखते है कि महात्मा महावीरने प्रारम्मसे ही स्ली और पुरुषोकी 
समान कदर की है । उस जमानेमें ल्रियोंकों शाक्ष पढ़नेका भी 
अधिकार नहीं था। ऐसे समयमें म० महावीरने महिरओंको 
सिर्फ शात्र॒ पढ़नेका ही अधिकार नहीं दिया, किन्तु पुरुषोंके 
समान ल्ियोंकों उनने पूर्ण अभधिकार+-मोक्ष जाने तकका अधिकार--- 
दिया। उनका संघ स्थापित किया जिसका प्रंमुखपद एक भहिरु 
(चन्दना ) को दिया। यही कारण है कि जैनघर्ममें स्री-पुरुषोके 
सब जगह समान हक है। इस समानताका असर राजधघर्ममें भी 
इतना पड़ा है कि जैनधर्मके अनुसार पुरुषकी संम्पत्तिकां उत्तरा- 
घिकार उसकी पत्नौको दिया गया है न कि पुत्रको | ल्री-पुरुषोंकी 
इस तरह समानताका ग्रतिपादन करना म० महावीर सर्राखे सम- 
इश्कि ही योग्य है । 

श्रावक और श्राविका संघकी रचना करके उनने ख्री-पुरुषकी 
समानताका समर्थन तो किया ही, साथ ही श्रावकों और मुनियोकों 
भी परस्पर सहायक बना दिया। श्रावकोकी मुनियोके ऊपर देखरेख 
रहनेसे तथा उनका संघमें पर्यात्त स्थान होनेसे मुंनि छोग सच्छाद 
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न होने पाये | फल यह हुआ कि अनेक आक्रमण आनेपर भी साधु- 
संत्था टिकी रही । इधर श्रावकोके ऊपर साधुओकी देखरेख रहनेसे 
श्रावक संघ मी टिका रहा । इस तरह एकपर एक ग्यारह॒की तरह 
इनका वलू कई गुणा हो गया । 

म० महावीरके समयमे चौदह हजार (१४,०००) मुनि थे, 
छत्तीस हजार ( ३६,००० ) आर्यिकाएँ थीं, एक छाख उनहृत्तर हजार 
(१,६९,००० ) श्रावद्र थे और तीन छाख अट्वारह हजार 
(३,१८,००० ) श्राविकाएँ थी | मुनियोका नेतृत्व गणधरोके हाथमे 
था, आर्यिकाओंका नेतृत्व चन्दना, श्रावकोका नेतृत्व शंख और शतक, 
तथा श्राविकाओका नेतृत्व छुछ्सा और रेवततीके हाथमे था। श्रावक 
और श्राविकाओकी यह गणना भी इस वातको सावित करती है कि 
उस समय श्रावक और श्राविकाओपर जरा भी उपेक्षा नहीं रक्खी 
जाती थी | इतना ही नही, जब्र किसी श्रावकमे म० भद्दावीर कोई 
अच्छी बात---कर्तव्यतत्परता, ढझता आदि--देखते थे तो सर्व 
संघके सामने उसकी प्रशंता करते थे और मुनियोत्ते भी उस 
श्रावकका अनुकरण करनेकी वात कद्दते थे | इससे माछूम होता है 
कि म० महावीरने श्रावक संघको कैसा महत्त दिया था और कैसा 
छुव्यवाध्यित बनाया था | चतुविध संघके इस वर्णनसे म० महावीरके 
प्रवन्धकौशलपर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता | 

साधुसंघ जैसे अपनी मर्यादाके भीतर स्वतन्त्र था उसी तरह श्रावक 
संघ अपनी मयादाके भीतर सख्तन्त्र था। किन्तु जिन कार्योका 
असर संघके वाहर होता था अथवा संबकी मर्यादाका जिनसे भंग 
होता था उनके बिषयमे एक संघ दूसरे संघके कार्यमे इस्तक्षेप कर 


बूठ 
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सकता था । श्रावकोकी अनुमतिके विरुद्ध कोई साधु किसीको दीक्षित 
नहीं कर सकता था | अगर किसी साधुसे किसी श्रावकका अपराध 
होता था तो उस साधुको आवकसे माफी मौयनी पड़ती थी। 
एक वार म० महावीरके मुख्य शिष्य इन्दरभूति गौतमको आनन्द 
आवकसे माफी मौगनी पड़ी थी। और मार्फ़ी मांगनेके लिये म० 
महावीरने गौतमको आनन्दके घरपर मेजा था। मतछब यह कि 
म० महावीरका श्रावक संघ साधुओंकी इश्टिमे मिन्‍्ठीका पुतछा नहीं 
था। उसका स्थान साधु-संघके समान ही महत्त्वपूर्ण या। साधु 
महात्रती होते है इसलिये श्रावक उनका सनन्‍्मान अवश्य करते थे 
किन्तु व्यवस्था और न्यायके विषयमे दोनोंका मूल्य बराबर था । 
श्रावक संस्थाके विरुद्ध होकरके किसी साधुको कुछ भी करनेका 
अधिकार न था | 

श्रावक-संघका यह स्थान पीछे भी रहा है। श्रावकोने साधुओंको, 
चरित्रहन होनेपर, पदस्रष्ट किया है, आचायोको पदसे उतारा 
है, दुराचारियोंका वेष तक छीन लिया है |--ये घटनाएँ झुरूसे 
लेकर आजतक होती रही हैं | सैकड़ों वर्षोतक साघुओके विना 
आ्राबक संघने अपने धार्मिक जीवनको सुरक्षित रक्खा है | 

महावीरने साध्वी-रूपमे ही ल्लियोंके व्यक्तित्॒का विकास नहीं 
किया, किन्तु आविक्रारूपमे भी किया | साथियों कौठुम्निक बंधनसे 
छूट जाती हैं. इसल्यि उनके व्यक्तित्वका मूल्य होना उतना कठिन 


, नहीं था जितना कि श्राविकाओंका था। आज इस छुघरे जमानेमे ' 


सी लियोंका प्रतिनिधित्र पुरुष ही कर छेते हैं | ल्लियाँ अपना 
झुखदुःख अपने मुखसे कहे इससे अनेक घमध्वजियोंको अपना सख्त 


बन 
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अपमान मातम होता है । धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रमे क्षियोकी 
आवाज ही नहीं है । कुछ वर्ष पहिठे तो सुधारक-समभाएँ भी 
लियोकी आवाजसे शून्य रहती थीं। खैर, लियोको हमने कितना 
कुचला है-यह तो एक टठम्बा पुराण हैं परन्तु म० महावीरने ल्रियोको 
स्वतन्त्र कर दिया था । इसलिये वे साध्वी-सेघ स्थापित करके ही 
सन्तुष्ट न हुए किन्तु श्राविकाओंका संघ भी बनाया । और उसकी 
अमुखाएँ भी रेवती और झुलसा सरीखीं श्राविकाएँ ही रहीं | 


संघ-रचना तो किसी तरह की जा सकती है परन्तु उसके ऊपर 
देख-रऐेख रखना मुश्किल होता है । म० महावीर चारों संघेके ऊपर 
अपनी दृष्टि रखते थे । उनकी गिनतीका हिसाव तक रक्‍्खा जाता 
था | साथ ही इस बातपर भी इष्टि रक्खी जाती थी कि कोई किसीपर 
अत्याचार आदि न कर पावे | अत्त्याचारके विरोधके लिये म० महावीर 
स्वयं सनद्ध रहते थे | 


जब रानी मृगावरतीके ऊपर चण्डप्रधोतने आक्रमण किया और 
उसके साथ जुबर्दस्ती शादी करना चाही तो रानीने तो किसी तरह 
आत्म-रक्षा की ही । किन्तु दोनोके झगड़ेको सदाके लिये दूर करनेके 
लिये, दोनोंको निर्वेर बनानेके लिये और अत्याचार रोकनेके लिए म० 
महावीर स्वयं कोशाम्बी पधारे और उन्होने दोनोके झगड़ेको शान्त कर 
दिया | इतना ही नहीं किन्तु एक बार श्रेणिक राजा जब अपनी पत्नी 
चेलनादेवीपर क़ुद्ध हो गया तब म० महाबीरने श्रेणिकको अपराधी 
बताया और श्रेणिकने पश्चात्ताप किया | मतलब यह कि म० महावीरने 
आवक और श्राविका-संघ कायम करके उनमे ऐसी सुब्यवस्था रखी 
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कि उनका संघ चिरस्थायी हुआ। और आज भी उसने अपना असर 
थोड़ा बहुत कायम रक्‍्खा है। 

इस प्रकार चार संघोकी स्थापना और उनका संगठन म० महावीरकी . 
अद्भुत कुशछता और छोकदितिषिताका परिचय देता है । 

दा जिपदी 

चतुविध सघकी स्थापना होनेके बाद म० महावीरने अपने मुख्य 
शिष्योंको त्रिपदी सुनाई, अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय और प्रौन्यका उपदेश 
दिया । वस्तु प्रतिसमय पैदा होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी 
रहती है, इससे नित्यवाद, क्षणिकवाद आदिका समन्वय किया। इसे 
छुनकर उनके शिष्पोने द्वादशांगकी रचना की | इससे इतना तो 
माछ्म होता है कि म० महावीरके शिष्योने उनके उपदेशोकों पलल- 
वित किया है। यद्ञपि यह काम एक दिनसे नहीं हुआ था, इसे 
वर्षो छगे थे फिर भी यह निश्चित है कि ये उपदेश पहछुंवित हुए है। 

उनका उपदेश कुछ एक बातको लेकर न होता था । ब्याख्यानमें 
वे कथा कहानी भी कहते थे, अन्य अनेक प्रकारके दृष्टान्तोसे सम- 
झाते थे | उनके व्याख्यान तत्व-निणय और आचार सम्बन्धी होते 
थे और हर एक बातमें त्रिपदी या स्याद्रादका खयाल रखा जाता था। 
अपने वक्तव्यको स्पष्ट करनेके लिये वे जो इश्ान्तादि देते थे वे उनके 
शिष्योद्दारा ख़तन्त्र अछ्ू बन गये। जो इशछान्त विषयको स्पष्ट 
करनेके लिए या आचारमें इढ़ बनानेके लिये दिये जाते थे वे पीछे 
भौगोलिक और ऐतिहासिक रूपमें परिणत हो गये । यहाँ हमे इतनी 
बात ध्यानमे रख छेना चाहिये कि भूवृत्त (छोक-रचना ) पुराण 
आदिके विषयमे जो सामग्री आज हमे जैन शात्ोंमें मिलती है 
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अतिशयादि *. शृ४्ठ९ 





आयः वह सत्र विपयको स्पष्ट करनेके लिये और छोगोंके ऊपर 
अभाव डालनेके लिये थी। उसका आशय सत्य था। त्रिपदीके ऊपर 
द्वादशांग रचनाकी बात मेरे इस वक्तत्यकी पुष्टि करती है | 
अतिशयादि 
म० महाबीरके जीव्रनको बहुततते अतिञयोंने ढॉक रखा है। 
कुछ अतिशय ऐसे है जो उनकी असाधारणताके सूचक है। कुछ 
'ऐस है. कि अतिशयोक्तिके कारण उनका रूप वदछ गया है। और 
कुछ ऐसे है जो व्रिछ़कुछ भाक्तिकल्प्य हैं | मे पहिले कह चुका हूँ कि 
भक्त लोगोके द्वारा ऐसी कल्पना होना स्वाभाविक है | वर्तमानकारमें 
भी महात्मा गाँवीके विपयम्र यदि अनेक अतिशयोंकी कहानियों 
प्रचलित हो सकती हैं तो ढाई हजार वर्ष पहिले यदि म० महावीर 
सर्राख लोकोत्तर व्यक्तिके व्रिपयमे कुछ अतिशयोकी कह्पना हुई तो 
इसमें आश्रर्यकी क्‍या वात है ! इसलिये इन अतिदायोके नामपर 
चिढनेकी जरा भा जरूरत नहीं है; कैन्तु निःपक्ष होकर उसकी 
मीमासा करनेककी जरूरत है जिससे हम उनके वास्तविक मदत्तवको 
समझ सकें | इस समय माक्तिकह्प्प अतिशयोको साथमे छगाये रहनेसे 
वास्तविक अतिशय भी उसो श्रेणीमें चले जाते हैं और सभी भक्ति- 
'केल्प्प कहलाने छगते है | इसलिये आवश्यकता है कि इनका विश्लेषण 
कर दिया जाय और वास्तविक अतिशयोको एक तरफ करके वाकीको 
'अछग कर दिया जाय | ऐसा करके हम म० महावीरके वास्तविक 
भहत्तका स्वयं भी समझेगे और दुनियोके सामने भी रख सकेगे। 
. अतिशयोके विषयमें भी दिगम्बर और श्रेताम्बरोमे मतभेद है। 
कुछ अतिशय तो ऐसे है जिन्दे दोनो सम्प्रदायवाले मानते है और 


है. 


कुछ दोनोमें जुदे जुदे हैं । और कुछ ऐसे है जिनका उल्लेख ख़ेता- 
स्वर सम्प्रदायमे हुआ है, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें नहीं हुआ किन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायको उनके माननेमे विरोध नहीं है | 

म० महावीरके चौोंतीस आतिशय माने जाते हैं | वे तीन भागोंमें 
विभक्त है---सहजातिशय ( जन्मके अतिशय ), कमक्षयजातिशय 
( केवछज्ञानके अतिशय ) और देवकृत अतिशय । दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुतार सहजातिशय दश है और खेताम्बर-सम्प्रदायके अनुसार 
चार है। 

सहजातिदय 
श्रेताम्बर मान्यता--- 

१--हुग्घके समान श्रेत रुधिर | २--पसीना-रहिित शरीर। 
झुन्दर रूपवाठा शरीर | छुगन्धित शरीर | मछरहित शरीर | रोगर- 
हित शरीर | ३--आह्वार तथा नीहार चर्मचक्षुसे न दौख | ४-- 
ब्रासेच्छासमे कमल जैसी सुगन्ध-हो । 

दिगम्बर मान्यता--- * 

१--दुस्धके समान श्रेत रुघिर | २--पसीना रहित शरीर । 
३---धुन्दर रूपवाला शरीर । ४--छुगन्धित शरीर | ५---मतत- 
रादित शरीर | ६---छुलक्षणता | ७---अनन्त बल | ८---प्रियहित- 
वादित्त | ९--समचतख्र संस्थान | १ ०--बज्रपम नाराच संहनन। 
* द्वोनों सम्प्रदायोमे पहिला अतिशय समान है। दूसरेसे पाँचवें 
नम्बर तकके चार अतिशय श्रेताम्बरोंके दूसरे अतिशयमें शामिल हो 
जाते हैं | अब दिगम्बरोके पॉँच आतिशय और ख़ेताम्बरोंके दो 
अतिशय' रह जाते हैं | 


सहजातिशय श्ष्र्‌ 


छट्ठे अतिशय ( सुल्क्षणता ) को श्रेताम्बरोने इसलिये नहीं 
माना कि ज्योतिपके छक्षण ( चिन्ह ) सभीके शरीरमे थोड़े-बहुत पाये 
जाते हैं इसलिये वह अतिदशयरूपमे नहीं गिना जा सकता | 
परन्तु ज्योतिषके उस युग ज्योतिष-सम्बन्धी विशेषता बतढाना 
जरूरी समझकर दिगम्बरोने उसे अतिशय कहा है। परन्तु वास्तवमे 
इस अतिशयमे कुछ महत्त्त नहीं है | 

सातवे अनन्तवलकों दिगम्बरोने जन्मकृत आतिशय साना, यह 
ज॒रा आश्चर्यकी बात है। क्‍योंकि अरहंतके ४६ गुणोंमे अनन्त- 
बलकी गणना अनन्तचतुष्टयमे की गई है | एक ही गुणको दो जगह 
गिनाना कहाँ तक उाचित कहा जा सकता है तथा जन्मसे ही किसी 
वालकम अनन्तवरू हो यह भक्त हृदयकी ही सम्पात्ति हो सकता है। 
इसलिये इसे जन्मका अतिशय नहीं माना जा सकता | 

प्रियहितवादित्व भी जन्मका अतिशय नहीं हो सकता क्योकि 
पैदा होते समय बच्चा बोछता नहीं है | वच्चोका रोना, हँसना, तुत- 
छाना आदि सभी कुछ प्यारा लगता है इसलिये यह अतिशय माना 
जाय तो यह संभव तो हो सकता है, परन्तु इसमें कोई अतिदशयता 
नहीं रह जाती । इस अतिशयको तो केबललज्ञानका ही अतिशय कहा 
जा सकता है, क्योकि केवलज्ञानके होनेपर ही थे संसारको प्रिय और 
हितकारी उपदेश देते है | 

समचतत्नसंस्थान! शरीरका एक सुडोछ आकार है। यबपि यह 
हरएक आदमीके तो नहीं होता फिर भी बहुतसे स्री-पुरुषोके होता 
है। इसे किप्ती तरह अतिशय तो कह सकते है, परन्तु यह. तार्थड्डरके 
अतिशयोमे गिनाने छायक नहीं है | यही बात बज्नर्षभनाराच- 
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संहननके विषयमें है | यह शरीरकी मजबूतीका उत्कृष्ट भेद है | यह 
भी बहुतसे मलुष्य-तिर्यश्नोंके पाया जाता है । 


श्रेताम्बरोने जो तीसरा अतिशय माना है उसे दिगम्बर नहीं 
मानते । उनके मतसे भगवानके नीहार नहीं होता है। “मलरहित 
शरीर ” नामक पाँचवें अतिशयका उनने यही अर्थ किया है । यह 
अतिशय अत्युत्तट भक्ति और छोंगोके भोडेपनका परिणाम है| 
बाल्यावत्थामे--जब कि मै पद्मपुराणका खूब स्वाध्याय करता था और 
संसारका सारा लौकिक और पारछौकिक ज्ञान उसीमे समझता थां--- 
मेरी यह मान्यता थी कि 'संतान उत्पन्न करनेके लिये संमोग करना 
अनिवार्य नहीं है | मेरी इस मान्यताके दो कारण थे | एक तो यह 
कि मै राम और सीताजीको इतना पवित्र समझता था कि मैं यह 
माननेको कदापि तैयार न था कि दोनों समोग करते होंगे; फिर भी 
पप्मपुराणमें यह ढिखा था कि सीताके दो पुत्र हुए थे । इसाडिये मेरी 
यह मान्यता हो गई थी कि बिना ' संभोगके भी संतान हो सकती 
है | दूसरा कारण यह था कि पद्मपुराणमे राम-सीता-संभोगका कही 
स्पष्ट रब्दोंमे उछेल नहीं था | इसछिये भी मेरी यह मान्यता थी | 
एक मित्रने, जिसे मे अपनी अपेक्षा मूर्ख और संसारी समझता 
था, मुझे मेरी गुढती बतढछाई तो में उससे शाक्षार्थ करने छगा 
अर्थात्‌ छड़ने छगा । करीब चौदह वर्षकी उमर तक मेरी यही 
मान्यता थी। मेरे गॉबमे एक युवक भाईजी तो ऐसे थे जो विवाह 
और गौनाके बाद तक इसी मान्यतापर दढ़ थे । मेरा यह भोलापन 
अनेक अतिशयोके मूलकी खोजमें उपमान प्रमाणका काम कर सकता 
है। अधिक भक्तिका ऐसा. ही परिणाम होता है। अरहन्त सर्राखे 





सहजातिशय श्ष्३्‌ 


जोकोत्तर पुरुष टट्टी जाएँ या पेशाब करें यह कल्पना मक्तोको पसन्दे 
नहीं आई। उधर अक्भपूषों और अज्भबाह्योमे ऐसी घटनाओंका 
उछेख---अनावश्यक होनेसे---न मिला | फल यह हुआ कि यह 
अतिशय मान लिया गया। श्रेताम्बरोको भी भक्तिके कारण इस 
अतिशयकी आवश्यकता तो माद्म हुईं, परन्तु उसमे उन्होने जरा सुधार 
कर लिया | इसलिये उनने यह कहा कि तीर्थकरका नीहार दिखाई 
नहीं देता; परन्तु यह अतिशय भी भक्तिकल्प्यके सिवाय कुछ नहीं है। 

आहारका दिखाई न देना भी सहजातिशय नहीं कहा जा 
संकता | क्योंकि दीक्षाके वाद म० महावीरको जिन जिन छोगोने 
आहार दिया है और पाणिपात्रमें दिया हैं, कया उन्हे दीखता नहीं 
होगा कि वे आहार कर रहे है ! हॉ, केवकज्ञान होनेके बाद यह 
वात कही जा सकती है । दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसा अतिशय केवल- 
ज्ञानका ही माना है | परन्तु उनके मतानुसार अरहंत आहार ही 
नहीं करते | नीहारके विषयमे जो वात में ऊपर लिख चुका हैँ वही 
यहाँ आह्यरक्रे विषयमे भी कही जा सकती है । दूसरी वात यह है 
कि जब अरहन्तको बिलकुल देव साबित करनेकी आवश्यकता हुई 
तब उनके आहार-नीहार न माननेकी मान्यता भी प्रचलित हुई। 
भक्त हृदय जिसे देवोका देव मानता है उसके विषयमे वह ऐसी कल्पना 
करे इसमे आश्चर्य नहीं है | जब सामान्य देवोके आहार-नीहार नही 
माना जाता तब देवोंके देजके कैसे होगा इस भोली मान्यताके 
अनुसार दिगम्वरोंने आह्ार-नीहार नहीं माना और श्रेताम्बरोने 
उसे चर्मचक्षुस अदर्य मानकर सनन्‍्तोष किया । परल्तु ये दोनों बाते 
माफ़िकल्य है । हॉ,-अछ्टय माननेके पक्षमें इतना कद्दा जा सकता है 
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कि अरहन्त अवस्थामे उनके ये कार्य एकान्तमें होते थे जिसे 

सर्वताधारण नहीं देख सकते थे । हाँ उनके शिष्य देखते होंगे | 
अ्रताग्बर सम्प्रदायका चौथा अतिशय शासोछासमें कमर जैसी 


सुगन्धका होना है | ऐसा अतिशय तो प्रत्येक काव्यके नायक-नायि- 
कामे माना जाता है, फिर महावीर तो एक तर्थिकर थे अगर जैन 
लेखकोने अतिशयके नामपर ऐसा वर्णन किया तो वे क्षन्तन्य ही 
नहीं सर्वथा छ्न्तब्य हैं । 

श्रेताम्बरोंके दूसरे अतिशयमें रोगरह्ठित शरीर भी एक अतिशय 
है | यह भी भक्तिकल्य है। जो आदरमा तीर्थक्लर होनेवाछा है उसे 
जन्मभर कमी बीमार न होना चाहिये यह बात भक्तके सिवाय और 
कौन कह सकता है ! आश्चर्यकी बात यह है कि दिगम्बर सम्प्रदायमे 
यह अतिशय नहीं माना गया है, यत्ञपि दिगम्बर छोग अरहन्तको बीमार 
नहीं मानते। छ्लेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार इतना तो माना जाता है 
कि म० महावीर गोशाठककी तेजोलेश्यास कई महीने बीमार रहे थे। 
दिगम्बर सम्प्रदायने इस आतिशयको नहीं माना फिर भी वे इस 
अतिशयको मलरहित शरीरमें अन्तर्गत किये विना नहीं रह सकते । 
इवेताम्बरोने इस आतिशयको माना परन्तु म० महावीरकी बीमारी इस 
अतिशयका स्पष्ट विरोध है। अन्य अतिशयोके विषयमे जो कुछ मैने 
कहा है वही इस अतिशयके विषयमें कहा जा सकता है। 

जो अतिदय दोनो सम्प्रदायोमें समान है, वे भी इसौढिये मानें : 
गये है कि अरहन्त देवोंके भी देव हैं इस लिये उनका शरीर 
देवोके शरीरसे कम पवित्र नहीं मानना चाहिये। भक्तिकी दृश्सि 
यह अनुचित नहीं कद्दा जा सकता परन्तु इसमे वास्तविक सत्य 
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कुछ भी नहीं है। शरीरके पवित्र होनेसे या अपवित्र होनेसे किसी 
आत्माका महत्त या अमहत्त्त नही है। छुन्दरी ल्लियों भी दुराचारिणी 
देखी जाती है, अच्छे शरीरवाले मनुष्य भी पापी देख जाते है और 
अमुन्दर तथा रुग्ण मनुष्य भी संदाचारी महात्मा होते हैं। जैन- 
धर्मने तो हुण्डक संस्थानी तथा कुबड़े मनुष्योकों भी केवली माना 
है। ( तेरहवे गुणस्थानमे न्यम्नो धपरिमृंडल आदि अशुभ संस्थानोका 
तथा अन्य अनेक अशुभ प्रकृतियोका उदय रहता है) जब कुरूप 
रुप्ण आदि मनुष्य केवडी तक हो जाते हैं तब किसीका महत्त्व 
वतलानेके लिये उसके शरीरको सर्वगुणसम्पन बतछाना अनावश्यक 
ही है। दरीरकी पवित्रता तो एकेन्द्रिय बृक्षोंमें भी पाई जाती है। 
जिस कमलकी भगवानको उपमा दी जाती है वह बेचारा स्वर्य 
एकेन्द्रिय है | इसलिये शारीरिक अतिशयोंका कुछ भी महत्त्व 
नहीं है। ऐसी अनावश्यक वस्तुके लिये म० महावीरके व्यक्तित्वकों 
अल्वाभातिक और असंभव कोटिमे .डाढनेकी जरूरत नहीं हैं। म० 
महावीरके शरीरमें कुछ न कुछ असाधारणता अवश्य थी इसीसे वे 
इतने उपसर्गोंकों सह सके, परन्तु इसके लिये इतनी असम्भव 
कल्पनाओकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि शारीरिक महत््तके कम 
होनेते आत्मिक महत्वको कम मानना जैनधर्मके विरुद्ध है। 
अगर म० महावीरमे उपयुक्त सहजातिशय न हो तो उनके 


तीर्थड्टरत्लमे जुरा भी वाधा नहीं आती | जैनधर्म शरीरका धर्म नहीं, 
आत्माका धर्म है। 


'. कर्मक्षयजातिशय । 
जो अतिशय धातिक कमीौके क्षयस्रे मिरते हैं वे कर्मक्षयजातिशय 
कहलाते है | परन्तु इनमेसे बहुतसे अतिशय सामान्यकेवालियोके 'नहीं 
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'पाये जाते इसलिये इन्हें. तीर्थड्डस्वातिशय ही। कहना चाहिये। इन 

अतिशयेके विषयमे भी दोनो सम्प्रदायोंमें मतभेद है । 
दिगम्बरमान्यता. श्वेतास्वरमान्यता 

१-सौ योजन सुमिक्ष । १-दुमिक्ष न ॒पढ़े | 





रीडर ीपिनरीया: 


२-गगन-गमन | २-समवशरणमें देव मनुष्य और 
.  तिय्य॑चोंकी कोड़ाकोड़ी समा जाय | 
३-प्राणिवधामाब । ३-वबैर न हो, वैर चढ्य जाय | 
9-कवछाहार न होना | 9-पश्चीस योजन दूर तक चारो तरफ 
रोग न हो, हो तो चछा जाय | 
७-उपसर्ग न होना । ७५-स्चक्र परचक्र का भय न हो। 
६-चार मुख दिखना | ६-मरी न फैडे । 
७-सर्वोविधाप्रमुत्त ७-अतिदृष्टि न हो । 


८-प्रतिबिम्ब-रहितता | ८-अनावृष्टि न हो । 
९--पलकोंकी स्थिरता। ९-भगवानकी वाणी मनुष्य .तिर्यच 
और देव अपनी अपनी माषामे 

समझे । 

१०-वख, केश न बढ़ना । १०-भगवानकी वाणी एक योजन 
तक एक समान फैले | 
११-सूर्यसे बाझूगुणा तेजवाला भाम॑- 
'डछ ग्रभुके पीछे मत्तकके पास हो। 
पाहिछा, तीसरा ओर पॉँचवाँ अतिशय दोनों सम्प्रदायोंगें करीब 
करीब समान है | पहिले अतिशयके विषयमें यह कहना छुरंगत 
डोगा कि जहाँ दुनिक्ष होता है वहाँ अरदंतका विहार नहीं होता; 
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अगर विहार होता है तो उनके भक्त श्रवक, अन्नादि छेजाकर 
दुर्मिक्षका दुःख दूर करते है। इसलिये इसे कर्मक्षयजातिशयके 
स्थानमें देवकतातिशय कहना चाहिये | तीसरा अतिशय साधा- 
रण दृष्टिति ठीक है। ऐसे महात्माओके पास छोग अपना 
बैर भूछजायें और ग्राणियोकरा वघ न किया जाय, यह 
बिलकुल स्वाभाविक है। माद्म होता है कि म० महावीर जहाँ 
गये होगे बहोके कसाइयोंने उस दिन जीववध करना छोड़ दिया 
होगा, या वह्ँकि शासकोकी तरफ्से ऐसी आज्ञा निकछी होगी। 
जैनमुनि आज कछ भी ऐसा कराते है। पॉचवें अतिशय भी स्ामा- 
बिक है । उनका वाह्म प्रभाव और शान्तमुद्रा देखकर राजाओके भी 
मस्तक नत होजाते थे | पुराने समयमें साधुवगका योही बढ़े बढ़े 
सम्राठोके ऊपर पूर्ण प्रभाव रहता था | बड़े बड़े सम्राठोका एक अकि- 
खन साधुके चरणोपर झुक पडना भारतीय समभ्यताका एक अंग है । 
उस जूमानेमे यह अंग पूर्ण विकसित अवस्थामे था। ऐसे युगमे म० 
महावीर सरीखे छोकोत्तर तपत्वी साधुके समक्ष स्वचक्र परचक्रका भय 
कैसे हो सकता था ! 

फिर भी अतिशयोके विपयमे यह बात ध्यानमे रखना चाहिये कि 
ये कुछ अक्ृतिके अकाटथ नियम नहीं हैं। थोड़े वहुत अपवाद इन अति- 
शायोंके मिल दी जाते है | जैसे गोशालकके द्वारा किया गया उपद्रव। 
कुछ अतिशय तो ऐसे है कि एकाधवार हुए है और सदाके लिये 
मानाडिये गये है| उदाहरणार्थ-आंगे देवकृत अतिशयोमे गन्धोदककी 
चृष्टि नामका अतिशय है | म० महावीरके आने पर कभी किसी 
नरेशने छुगगंधित जलका छिड़काव कराया होगा जोकि सदाके लिये 
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अतिशय मान छिया गया । यह बात पुराने जमानेमें ही हुई हो 
सो बात नहीं है। आज भी ऐसा होता है। अगर किसी महा- 
व्माके दर्शनोके 'छिये कमी कोई राजा जाता हे तो साधारण 
छोग यही कहते हैं कक उस महात्माका क्‍या कहना ! उस की 
सेवामें बड़े बड़े राजा बने रहते हें | महावीर जीवनमें अनेक बार 
जो घटनाएँ हुई वे अगर सदाके लिये अतिशय मानली गई तो इसमे 
कौन आश्चर्य है ! पर्तु जो छोग ठीक ठीक वस्तुस्थितिकों जानना 
चाहते है उन्हें इतनी बात ध्यानमें रखना चाहिये ये घटनाएँ सत्य 
तो हैं परन्तु कादाचित्क हैं, तथा वे महावीर जीवनके ही अतिशय 
कहे जासकते हैं, न कि हरएक तीर्थंकरके । तीर्थकरका जीवनचरित्र 
किसी मशीनके द्वारा तैयार नहीं किया जाता जो कि सबका एक 
सरीखा जीवन ढलता जावे । महावीर जीवनमें जो अतिशय पाये 
जाते थे वे पाश्चनाथ जीवनमें हो भी सकते और नहीं भी होसकते | 
इसी तरह म० पार्शनाथके अतिशय म० महावीरके जीवनमे होभी 
सकते और नहीं भी होसकते | सभी तीर्थकरोंके एकसे अतिशय 
मानकरके हम त॑र्थकरके जीवनकों बनावटी और अविश्वसनीय बना , 
देते हैं । 


कर्मक्षयजातिशयोमें उपर्युक्त तीन अतिशय तो समान हैं। बाकी 
के अतिशयोंपर संक्षित आलोचनाकी जाती है | दिगम्बर सम्प्रदायने 
दूसरा अतिशय गगन गमन माना है, परन्तु अगर म० महावीर 
गगन गमन करते हों तो पैरोके नीचे कमछ बिछनेका जो देवकृत 
अतिशय है वह निर्थक पड़ जाता है । यह अतिशय कैसे कल्पित 
हुआ, इसका ठीक ठीक कारण नहीं माछ्म होता | अभी तो सिर्फ 
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यही कहा जा सकता है कि म० महावीरमे दिन्यता बतछानेके लिये 
भक्तो द्वारा यह कल्पना की गई है | इस कल्पनाका दूसरा कारण 
भी कहा जा सकता है | अताम्बरोके महावीर चरित्रमें महावीर बात 
करते हैं, किसौको कहीं भेजते, है, किसीको घुछाते है, किसीके 
अनुरोधसे कहीं जाते है | दिगम्बरोके महावीर चरित्रमे ऐसी बातें 
नहीं पांह जाती । आजकछ भी दिगम्बरोकी यही मान्यता है कि 
अगर भगवान ऐसा करे तो उनमे इच्छा सावित हो जायगी जो कि 
मोहका परिणाम है । इसलिये दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार तीर्थंकरके 
कार्य यंत्रवत्‌ होते हैं। इसलिये उनका गमन भी यंत्रवत्‌ होना 
चाहिये । ऐसा गमन तो आकाश गमन ही हो सकता है, क्योकि 
जमीन पर चढतनेमें तो पैरोके उठाने रखनेमे इच्छा होगी । इसलिये 
जह्देंकि भब्योका पुण्य आकर्षण करता है वहीं पर तीर्थंकर आपसे 
आप पहुँच जाते हैं | निर्माहताकी इस सूक्ष्म किन्तु अत्वाभाविक 
परिभापाने ऐसे ऐसे अतिशयोंकी कल्पना करनेके थ्यि भक्तोके 
ऋदयको बाध्य किया है। 

कवछाहारके विषयमे कह चुका हूँ। दिन्यता साबित करनेके 
लिये इसकी कल्पना हुई है | दूसरा कारण निर्मोहताकी सूक्ष्म किन्तु 
अखाभाविक परिमाषा है | केवलज्ञान पैदा हो जानेसे तीर्थकरको 
जीवनभर ,भूख नहीं लगती यह मान्यता भी भक्तिका फल है | 
तीथंकर कबलाहार नहीं करते इस बातको साबित करनेके लिये 
दिगम्बरोंने अनेक युक्तियों दी हैं. जैसे-४४ अरइंत तो केवली है, 
अशुचि वस्तुओंको देखते हुए कैसे भोजन करेगे! ” सर्वज्ञताके, स्वरू- 
पमे जो श्रम पैदा हुआ है उसने इसी प्रकारके अन्य अनेक भ्रम पैदा 


किये हैं | सर्वज्ताका यह अर्थ नहीं है. कि वह एक साथ सब वस्तुओं 
पर नजर रकक्‍्खे | अगर ऐसी बात होती तो भी भोजनमे कोई बाघा 
नहीं थी, क्योंकि जिसके राति, अरति, जुग॒ुप्सा ( घृणा गछानि ) 
आदि भाव ही नहीं हैं उसे इन बात्नोंके देखनेसे अन्तराय नहीं, 
आता | दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर अरहन्तके आहार 
माना जायगा तो भूखका कष्ट भी मानना पड़ेगा जिससे अनन्त 
सुखमे बाधा आ जायगी ! इसके उत्तरमें सीधी बात यही कही जा 
सकती है कि अरहंतमें अनन्तसुख साबित करनेके लिये एक असम्भव 
कल्पना नहीं की जा सकती । अगर सुखमें बाघा आती है तो हमे 
स्वीकार कर ठेना चाहिये कि अरहंतका सुख, संसारके समस्त 
प्राणियोसे अधिक होने पर भी वह पूर्ण नहीं है । यदि असातावेद- 
नौयका उदय छुखमे बाधा डाल सकता है तो यह क्‍या बात है कि 
हम अरहंतके असातावेदनीयका उदय तो मानें, क्षुधा परीषह भी 
स्त्रीकार करे, परन्तु खुखमे न्यूनता न स्वीकार करे | अगर मोहनीय 
कर्म न होनेसे असातावेदनीयका उदय और क्षुधा परीषह दुःख नहीं 
दे सकती तो क्षुधाके होनेपर अनन्त सुखमें बाधा पहुँचती है, यह 
मानना अनुचित है। अनन्त सुखमे बाधा पहुँचे या न पहुँचे-प्राकृतिक 
नियमोको इसकी परवाह नहीं है---परन्तु यह बात निश्चित है कि 
अरहंतको भूख छगती है और इस बातको दिगम्बर सम्प्रदाय भी 
स्वीकार करता है | दिगम्बर सम्प्रदाय जब अरहंतके असाता वेदनीय 

और उसका फल क्षुधा परिषद स्वीकार करता है तब यह तो सिद्ध 
हुआ कि अरहंतको भूख है। भूखा रहकर कोई मनुष्य वर्षों जीवित 
रहे यह वात असम्भव है | आज हमारे पास ऐसी कोई भी युक्ति. 
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नहीं है जिससे हम निःपक्ष विद्वानके सामने केवलीके कवलाहारका 
निषघ सिद्ध कर सके | केचछीके आहारके विषयमे श्रेताम्बर छोग 
भी अतिशयके इच्छुक है इसीलिये उनने उसे अद्ुय माना है। 
अगर केवली कव॒छाहार न करते तो इस अतिशयको माननेमे ब्रेता- 
स्वर कभी आनाकानी न करते | वे तो आह्वारकों अद्य माननेके 
झगड़ेसे बच जाते | एक बात और है । दिगम्बर छोग सिर्फ कब- 
छाहारका निषेध करते है, वे आहार-मात्रका निषेध नहीं करते । 
ओऔदारिक शरीरके लिये आहारकी आवश्यकता तो उनने भी स्वीकार 
की है | इसलिये यहां विचार उठता है. कि वह कौनसा आहार 
है और किस द्वारस किया जाता है | जिस दशरीरके लियि जिस 
आहारकी आवश्यकता है और वह आद्वार जिस द्वारसे मिछ्ता है 
उसमें इकदम इतना ब्रिचित्र परिवर्तन कैसे हो सकता है १ नई वर्ग- 
णाएँ भछे ही शुम और सूक्ष्म हो परतु पुरानी वर्गणाएँ तो जीवनके 
अन्त तक बढली नहीं जा सकतीं | इस विषयपर जितना ही विचार 
किया जायगा उतनी ही उसकी अवैज्ञानिकता सिद्ध होती जायगी | 
इसलिये केवछी मोजन ही नहीं करते उनका भोजन करना अदृरय 
है, ये अतिदाय भाक्तिक॒ल्प्य ही हैं । 

हों, अगर भोजन न करनेकी कल्पना दोनों सम्प्रदायोंमे होती तो 
इतना अनुमान किया जा सकता था कि शायद उनने कवलाहार छोड़ 
दिया हो और सिर्फ दुग्धपानाबाहार रक्खा हो ! क्योकि यदि सर्वथा 
भोजनका त्याग अमीष्ट द्ोता तो कवराहार-त्यागकी जगह चतुराहार- 
त्याग बताया जाता, क्योंकि पूर्ण भोजन-त्यागके लिये चतुराहार- 
त्याग शब्दका उपयोग अधिक उचित है | कुछ भी हो, यहः वात 
निश्चित है कि दोनो ही सम्प्रदायोमे यह अतिशय भक्तिकल्प्प ही है | 


११ 
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चार मुख दीखनेका अतिशय भी मक्तिकल्य है | सम्भव है म० 
महावीरको जैन ब्रह्माका रूप देनेके लियि यह कल्पना की गई हो । 
इस भक्तिकह्प्य अतिशयके ढिये पीछेसे वैज्ञानिकता मी खूब बघारी 
गई है। कल्पना या की जाती है कि,केवलज्ञानके बाद तीर्थकरका 
शरीर स्फटिकसे भी अधिक निर्मल दो जाता है । इसलिये पारदर्शक 
होनेके कारण पाॉछेसे अगछा भाग भी दिखलाई देता है | यवपि यह 
पारदर्शकता भी कल्पित ही है फिर भी अगर इसे सत्य मान ढिया 
जाय तो भी यह बात ठीक नहीं बैठती क्योंकि मगवानकी पौठमे पार- 
दर्शकता हो और अगले भागमें न हो यह नहीं कहा जा सकता, 
इसलिये नेन्नोकी किरणें ( वर्तमानके वैज्ञानिकोंके अनुसार पदार्थकी 
किरणें ) प्रष्ठभागके समान अम्रमागकों भी पार कर जायँगीं। फछ 
यह होगा कि भगवान तो न दिखेंगे किन्तु उनके आगेकी कोई 
दूसरी चीज अशोकइक्ष आदि दीखने छगेगा, जिस प्रकार स्फटिककी 
मूर्तिके पीछे जवाकुसुम वगैरह छगा देनेसे स्फठिकके बदले जवाकुसुम 
की ललाई दिखाई देने लगती है | इस अतिशयके लिये वैज्ञानिक- 
ताका सहारा छेना भूल है। 

खेताम्बर सम्प्रदायमें इस ढंगका एक देंवकृत अतिशय माना 
जाता है कि जिससे छोगोको माछ्म हो की तीर्थंकर चार भुखसे 
उपदेश देते है जिसका खुलासा यों किया जाता है कि पूर्व दिश्ञामे 
तीथकर बैठें और बाकी तीन दिशाओंमे तीन प्रातिबिम्ब व्यन्तर- 
देव स्थापें । दा 

इस अतिदायपर विचार करके निम्नलिखित बातोंमेंसे कोई एक 
कही जा सकती दैः-- 
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१--ब्यास्थानके समय तीर्थकर चारो तरफ देखते हैं जिससे 
चारों दिशाओके दर्शकोको उनका मुँह दिखलाई दे | 

२--ब्याख्यान मंडपमे उनके सामने तथा आजूबाजू बड़े बड़े ' 
छर्पण छगाये जाते थे जिश्नमे सामने न वैठनेवाठोको भी उनका 
मुख (दर्पणमे ) दिखलाई देता था ) 

३---उनके भक्त श्रीमान्‌ छोग उनकी तीन मूत्तियाँ या तीन 
चित्रपट अन्य तीन दिद्याओंमे स्थापित करते थे । 

सर्वविद्या्रभुत्त नामका अतिशय ठीक है | अगर केबलज्ञानका 
अर्थ त्रिकाठकी समस्त पर्यायोका युगपत्तत्यक्ष किया जाय तो यह 
अतिशय बिलकुछ निकम्मा होजाता है । किसी करोड़पति आदर्मासे 
यह कहना कि इसके पास एक पैसा है, उसका अपमान करना है। 
इसी प्रकार केवलक्षानके वर्तमान लक्षणके आगे सर्रविद्याप्रभुलकी बात 
है। सर्वविद्याप्रभुत्त विशेपणसे माछुम _होता है कि सर्वज्ञत्वका अर्थ 
सर्वविदयासरबशल था | बरात्तवमें यही महान्‌ अतिदाय है। 

प्रतित्रिम्बरहितता, पलकोंकी स्थिरता, नखकेशोका न बढ़ना, 
तीनों अतिशय तो अरहंतमें देवोंकी वाह्य विशेपताएँ बतलानेके 
लिये कल्पित किये गये हैं क्योकि अरहंत तो देवोके देव है। 
जैनधर्ममे ईख़्रका अछग अस्तित्व नहीं है | उनके लिये तो तीर्थकर 
दी ईसर हैं, देव हैं, महात्मा हैं, परमात्मा है । उनमे अगर सामान्य 
देबोकी विशेषता न हो तो भक्तोंको अवश्य द्वी असन्तोष रहे | साथ 
डी दूसरे छोगोंके सामने अरहंतदेवको देव कहनेमे उन्हे सह्लोच 
हो। सांधारण श्रेणीके लोगोमे ऐसी चर्चा होती होगी कि तुम्हारे 
देव, कैस देव है ! देवोके शरीरकी तो छाया नहीं पड़ती, पढछके 
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कि 


नहीं मिचती, आहार-नीहार नहीं द्वोता, दाढ़ी-मूछ नहीं होती, रोग 
नही होता, शरीरमें खून नहीं होता, वे आकाशमें चलते हैं । तुम्हारे 
' देवमे ये सब बातें कहाँ है! इसलिये वे तो मनुष्य हैं, तुम उन्हें देव 
क्यो कहते हो ? साधारण छोग आत्माके महत्त्वको नही समझते---वे 
दिन्य गुणोमे देवत्वका दर्शन नहीं करते, इसालिये उनके लिये बाह्य 
देवतवकी आवश्यकता हुई। इसीलिये तीर्थकरके अविशयोमें देवोंके 
बाहिरी चिन्ह भी छाये गये है। जैनघर्म ऐसे देवत्वकी पर्वाह नहीं 
करता । उसके अनुसार तो देव वही है जो पूर्ण सलज्ञानी है, पूर्ण 
वीतराग है और पूर्ण द्वितोपदेशी अर्थात्‌ जगत्कल्याणकर्ता है । 
शेताम्बरोमें जो पच्चीस योजन तक रोग न होने; मरी न फैलने, 
अतिर्गृष्टि-अनाइश्टि न होनेके अतिशय कहे जाते है, वे भी भक्ति- 
कल्प्य है और उनका कारण वही है जो ऊपर कहा गया है । 
समवशरणमे देव-मनुष्य-तिय॑चोकी कोढ़ाकोड़ी समानेकी जो बात 
छिखी है उसका मतलब यह है कि तीर्थकरका समभामंडप इतना 
विशाल बनाया जाता था कि उसमे बैठनेवाल्ोंकी कभी स्थानकी 
कमी न हो । दोनों सम्प्रदायवाले समवशरणका विस्तार एक योजन 
बताते है । एक योजनका परिमाण उस समयमें क्या माना जाता था 
या उस समय योजन कितने तरहका चलता था यह अभी अनि- 
श्वित है परन्तु इससे स्थानकी विशाढृता अवश्य माछ्म होती है । 
यही कारण है कि समवशरण नगरमे नहीं बनाया जाता था किन्तु 
नगरके बाहर किसी बड़े उपबनमें या परबेतपर बनाया जाता था | 
तीर्थकरकी वाणी एक योजन तक एक समान फैले और सब 
लोग अपनी अपनी भाषामे समझें---झ़ेताम्बर सम्प्रदायमें यह कर्म“ 
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क्षयजातिशय माना गया है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायमे इसी ढंगका 
अतिशय देवकृत माना गया है | वात्तवमे यह अतिशय देवकृत 
अर्थात्‌ तीर्थकरके भक्तोके द्वारा किया गया अतिशय मानना चाहिये । 

मस्तकके पास सूर्यस बारह गुणे तेजवाछा भामण्डल हो। 
यह एक प्रसिद्ध वात है कि महात्मा पुरुषोंके सिर्के चारो तरफ एक 
तेजोमण्डल होता है । कोई कोई वैज्ञानिक भी इस वातको स्वीकार 
करते है | इसलिये म० महावीरके चारो ओर भामण्डछ होना उचित 
ही है । दिगम्बर सम्प्रदायने इसे प्रतिहायोमे माना है। श्वेताम्बर 
सम्प्रदायने दो भामण्डल माने हैं | एक तो यद्दी सूर्यसे बारह गुर्णे 
तेजवाला और दूसरा अष्टप्रतिद्यारयमें उलछिखित | दूसरा भामण्डरू 
देवकृत है । जो भामण्डल सूर्यसे बारह गुणें तेजवाछा हो उसकी 
तरफ छोग दृष्टि कैसे कर सकते है ? इसलिये उसके तेजको दरण 
करनेवाछा यह देवकृत भामण्डल माना गया है प्रभामण्डलको सूर्यसे 
बारहगुणा कहनेका मतलब यह माछूम होता है कि प्रछ्यकालमें 
सूर्य जब अत्यधिकतेजस्री होता है. तव उसका तेज वर्तमान तेजसे 
बारह गुणा हो जाता है | इससे अधिक तेजका कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता | तीर्थकरको सबसे अधिक तेजस्वी वतछानेके लिये यह उपमा 
दी गई ह | 

दिगम्बर सम्प्रदायमे कहीं कहीं इस भामण्डछको सूर्यसे 
हजार गुणा # कहा है । यह भी कवित्व है | पहिछे इसके वर्खनमें 
यह कहद्दा गया होगा कि यह भामण्डछ सूययोका भी सूर्य है, आकाश- 


*% आकस्मिकमिव युगपद्दिवसलकरसहस्तमपणगतव्यवधानम्‌ | 
भामण्डल्मविभावितरात्रिंदिवमेदमतितरामाभाति | --दशभक्ति ॥ 
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का सूर्य तो उसकी एक किरणके बराबर है। सूर्यमे हजार किरणें 
मानी जाती हैं इसलिये वह हज़ार सूरयके बराबर हुआ | इन सब 
अतिशयोक्तियोंका दूर करके सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि 
किसी भक्त नरेशने एक चमकदार प्रभामण्डल म० महावीरके बैठनेके 
आसनमे इस प्रकार छगवाया होगा जिससे वह उनके सिरके चारो 
तरफ दिखाई देता होगा, जैसा कि आजकल भी मन्दिरोमे मूर्तियोंके 
पीछे छगाया जाता है । 

सिस्मेसे जो स्वभावतः किरणें निकलती है उन्हें श्रेताम्बरोने एक 
अतिशय माना और दिगम्बरोंने उसे नहीं माना क्योकि वे किरणें 
आँखोसे नहीं दीखतीं । 

देवकूत अतिशय 

देवकृतातिशयका अर्थ है भक्तोंके द्वारा किये गये अतिशय। इस 

विषयमें भी दोनों सम्प्रदायोंमें मतभेद है | 





दिगम्बर सान्यता श्वेताम्बर मान्यता 

१-सर्वाधिमागधी भाषा। १--चौबीस चंमर। ९ 

२-पार'रस्परिक मिन्नता । २-पादपीठसह्दित सिंहासन। 

३-सब ऋतुओके फलफूल उत्पन्न हों। ३-सब ऋछतुएँ अनुकूल रहें | 

9-दर्पणसद्शभूमि | 9-तीन छत्र। 

७५-सब छोग प्रसन्न(संतुष्ट) हो। _ ५-रत्नमय धर्मप्वज | 

६-थायु अनुकूल बहे। ६-एक योजनतक अलुकूछ 
वायु हो । 

७-गन्धोदककी वृष्टि। ७-पुगंधित जलबृष्टि । 


८-चरणोके नीचे कमछू रचना। ८-घुवर्ण कमर ऊपर चले | 
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९--भूमि कण्टकरहित हो। ९-कंटक अथोमुख हो जाय। 
१०-अठारह त्तरहका धान्य पैदा हो| १ ०-मणि, छुबर्ण और चेंदीके 
तीन कोठ हों । 
११-दिंशा और आकाश निर्मल हो। १ १-चार मुखसे उपदेश देते हैं 
यो दिखलाई दे । 
१२-आगे आगे धर्मचक्त चठे।  १२-आकाशम धर्मचक्र हो। 
१३-अष्ट मंगल हन्योका साथ रहना | १ ३-रीरसे बारह गुणा ऊँचा 
अशोक दृक्ष। 
१४ -इन्द्रकी आज्ञासे सव देवोकों १४-सर्व वृक्ष झुककर प्रणाम 
निमन्त्रण दिया जाय। करें | 
१७-आकाश-दुंदुमि बजे । 
१६-मयूर आदि पक्षी अर 
| 





१७-सुण-इष्टि 
१८-नखकेश नहीं बंढे । 
१९-कमसे कम एक करोड़ 
2 देव पास रहे। 
दिगम्बर सम्प्रदायमे देवकृत अतिशयके अनेक पाठ > है। दूसरे० 
पाठमे १४ वा अतिशय नहीं हैं और ग्यारहबे अतिशयके दो अति- 
शय बना -दिये गये है ( दिशाका निर्मल होना और आकाशका 


* +५ उपर्युक्त पाठ दर्शनप्राथ्तकी टीकामेस लिया गया है ।.“' 
० आजकलछ पाठशालाओँमे यही पाठ पढ़ाया जाता है) 


श्द्ट जैनधर्म-मीमांसा 


निर्मल होना )। इसके अतिरिक्त इस पाठमे १० वाँ अतिशय भी 
नहीं है और * जय जय शब्द होनेका ” नया अतिशय बना दिया 
गया है। दर्शन आश्त टठौकार्मे अनुकूछ वायु बहनेका अथे * वायुका 
पंछिसे आना ? है और दूसरे पाठमें * मन्द सुगन्ध पवनका चछना * 
है । इसके अर्तिरिक्त दशभक्तिका तौसरा#पाठ भी है. जिसमें कुछ 
'अतिशय प्रथम पाठके और कुछ दूसरे पाठके हैं। दूसरे अतिशय 
के विषयम प्रथम तृतीय पाठमे विशेषता यह है कि सब छोग मागघ 
और प्रीतिंकर देवकी कृपासे मागधी माषामें बातचीत करते है। 

म० महावीरकी भाषाके विषयमें अनेक प्रामाणिक और अग्रामा- 
णिक मान्यताएँ प्रचछित हैं | एक मान्यता यह है कि उनकौ वाणी 
सर्वांगसे खिरती है परन्तु इसमें कुछ दम नहीं है | अरहंत भी मनुष्य 
है और वे मुखसे बोलते है | बोलते समय उनके ओंठ कैसे चलते है 

ऐर उनके दाँत कैसे चमकते हैं इत्यादि वर्णन शाञ्रोमे अनेक जगह 

आता है इसलिये भाषाका प्रश्न ही विचारणीय है । भाषाके विषयमे 
निम्नलिखित मत मुझे मिले हैः -- .“#. 

१--सामान्य मान्यता यह है कि म० महावीरकी भाषा आधी 
मागधी है और आधी महाराष्ट्री आदि | इसका नाम अधे- 
मागधी है। 

२--अरहंतकी भाषा सार्वाधमांगधीया है| “ सर्वम्यो ढिता 
सार्वी, सा चासौ अधेमागंधीया, अर्ध मगधदेशभाषात्मक अर्थ चर सर्व 
भांषात्मक....तथा परिणतया भाषयां “सकछजनानां भाषणसामर्थ्य 
सेमवात्‌ ( दशभक्तिठीका ) अर्थात्‌ उनकी भांषा ऐसी - अर्धमागधी 
थी जिसे सब्र समझ सके | 3288 
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३---समबदारणभूमी भगवद्भापया व्याप्रें, परतो मगधदेवैस्तद्भा- 
पाया अध मागधमापया संस्कृतभाषया च॒ प्रवर्त्तते | अर्थात्‌ सम- 
वशरणके वाहर मागधदेव ( मगधके दुभाषिया ) आधी मागघी 
और आधी सेस्क्ृतंम उसका वित्तार करते है | ( दशभक्तिटका ) 

9--अरद्ध भगवद्भापया मगघदेशभाषात्मकं अर्द्ध व सर्वभाषा- 
स्मर्क | अर्थात्‌ आधी मागधी और आधी सर्व भाषा। ( दर्शन- 
आभ्त ठीका ) 

७५--सयोगकेवलिदिव्यघ्वनेःकर्थ सत्यानुमयवाग्योगलमिति चन्न, 
तदुत्पत्तावनक्षरात्मकत्वेन श्रोतृशत्रप्रदेशप्रातिसमयपर्यतमनुमयमापात्वापि- 
द्वे:। तदनंतरं च श्रोतृजनाभिग्रेतार्थप्‌ संशयादिनिराक्रणेन सम्य- 
ज्ञानजनकल्वेन सत्यवाग्योगलसिद्वेश्व | अर्थात्‌ भरहंतकी दिव्यध्वनि 
अनक्षरात्मक होनेसे अनुभय ह परन्तु श्रोताढोगोके कानमे पहुँच 
कर संम्यण्शञान पैदा करती दे इसलिये सत्यरूप है। ( गोम्मठसार 
जीवकांड टीका २२७ ) 

इससे माछ्म होता हैं कि अरहंत भगवानकी वाणी मूलमें 
अनक्षरात्मक है. अर्थात्‌ किसी भाषारूप नहीं है, पौछे से भाषा- 
पक हो जाती है | 

६--मगध और शरसेंनके बीचकी मापा अर्धभागधीऋ कह- 
छाती है। - 


# ये, सब पाठ-मेद भी इस बातके सूचक है कि ज्यों ज्यों समय जाता है 
त्यों त्यो शाज्रोंकी वातें कुछकी कुछ होती जाती हैं । बर्तमानके शाल्रोंको 
कस समझना भूल है | वे (तरफ झद्ध जैनधर्मके खोजकी 

) धर 
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उसकी भाषा अर्धमागधी कद्दी जाती है । कोई कोई उसे आए प्राकृत 


द्वादशांगका विक्ृत और अवाशिष्टांश जो ख्ेताम्बरोमें प्रचलित है 


कहते है और कोई उसे महाराष्ट्री ग्राक्त कहते है | वाह्तवमें उस ' 


प्राकृतपर महाराष्ट्री प्राकृतका इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि उसे 
महाराष्ट्री ग्राकृत कहा जा सकता है | इसका कारण यह माहम होता 
है कि एक दिन समस्त भारतवर्षमे महाराष्ट्री प्राकृतका बोलबाछा था | 
परन्तु वह चुद्ध महाराष्ट्री नहीं है, उसमे मागधीकी भी विशे- 
षता पाई जाती है । इसके अतिरिक्त अनेक प्रयोग ऐसे हैं जो सीधे 
संल्कृतसे आये है और जिनका प्राकृतमें प्रयोग नहीं होता । परन्तु 
वे मेरे ख़यावसे पार्लके प्रयोग है | पाछी प्रयोगोसे मिढान करनेपर 
यह बात बहुत-कुछ ठीक बैठती है । 

दिगम्बर शाल्बोंकी प्राकृत प्रायः शोरसेनी है। यथपि मूछाचार 
वगैरहमे महाराष्ट्री पथ भी मिलते हैं परन्तु इसका कारण यह हृ कि 
ऐसा प्राचीन साहित्य ख़ेताम्बर-दिगम्बरोका मिल्ता-जुरुता है । ऐसी 
सैकड़ों गाथाएँ है जो झ्लेताम्बर-दिगम्बर अंथोमे एक-सी है । ये सब 
प्राचीन गाथाएँ है जिन्हें दोनो सम्प्रदायोंने अपना लिया है। ऐसा 
माद्म होता है कि म० महावीरक्की भाषा थी तो मागधी, परतु 
उसमें महाराष्ट्री, पाठी आदिका खूब मिश्रण हुआ था | पीछेसे, वह 
साहित्य उच्चारणमदस कुछ परिवर्तित होता रद्या | ऊपर जो . मैंने 
छः उद्धरण दिये है उनसेंसे प्रथम द्वितीय और चतुर्थसे यही बात 
साबित होती है | जिस प्रकार आज हिन्दी और- उ्दृको 
हिन्दुत्थानीके एक नये रूपपर जोर दिया जाता है जिसे हिन्दू 
और मुसलमान दोनो समझ सकें उसी प्रकार उस समय सर्वभाषात्रक 


हक 


बल 
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प्राकत भाषापर जोर दिया गया था। फिर भी बहुतसे छोगोको 
म० महावीरकी भाषामे संदेह रह जाता होगा इसलिये दुभाषिया 
छोग उनके वक्तन्यका अनुवाद करते जाते होगे। अथवा कर्मी 
एकाघवार बहुत भीड़ होने पर तथा अनेक प्रान्तोके छोग़ एकत्रित 
होनेपर दुभाषियोसे काम लिया गया होगा | माछम होता है कि 
यह काम मांगधोसे ढछिया गया था। मागध शब्दका अर्थ भाढ, 
चारण या नकीव है | इन्ही मागधोकों पछिसे मागध देव कहने 
छगे। किसी विशेष काम करनेवाकोको देव कहना उस जमानेमें 
रिवाज था । तीसरे उद्धरणसे दुभाषियोके सद्भावकी पुष्टि होती है | 
पॉचवे उद्धरणसे भी यही ध्यनि निकछती है | जब तक समझमे नहीं 
आईं तब तक अनक्षरात्मक कहछाई; जब दुभाषिया मागधोने उसे 
अनेक भाषाओंमे अनुवादित कर दिया तब वह सव्वेभाषात्मक 
कहलाने लगी | छठे मतके विषयमें मैने अभी पूरा विचार तो नही 
किया है परन्तु अभी वह जेंचता नहीं है, क्योंकि मगध और झूरसेन 
के वीचमे अगर कोई अर्धभागध नामका देश होता तो वहाँकी भाषा 
अर्धभागषी कहलाती | परन्तु अर्धभागध नामृका देश कहीं पढ़नेमे 
नहीं आया | 

उपर्युक्त उद्धरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि म० महाबीरने 
भाषाके रूपमे कुछ ऐसा परिवर्तन किया था जिसे सत्र छोग समझ 
सकें .तथा द्ुभापियोका भी प्रबन्ध किया गया था। ये दोनो ही 
प्रबन्ध ज्ञानकों सर्वतानारणकी सम्पाति बना देनेके लिये थे। इसलिये 
यह अतिशय कहछाया | जिस युगमे प्राकृत-भाषा ल्लियों तथा 
अपढोकी भाषा कहलाती थी, पढ़े छिखे आदमी ग्राकृतमे बात कर- 
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नेमे अपमान समझते थे, सारा काम संस्कृतमें होता था उस युगमें 
म० महावीर सराखे असाधारण विद्वानका प्राकृत भाषामे व्याख्यान 
देना अतिशय ही था | सर्वताधारणक हृदयपर इस बातका जितना 
प्रभाव पड़ा होगा उतना अन्य अनेक अतिशयोंका न पड़ा होगा | 
आपके जो तीन विशेषण हैं उनमेसे तीसरे विशेषण ८ हितोपदे- 
शकत्व ) के साथ इसका बहुत सम्बन्ध है इसलिये इसे मुख्य अति- 
योमें मानना चाहिये | 

दूसरा अतिशय “पारस्परिक मित्रता का है। इसका अगर साधारण 
अर्थ किया जाय तो वह देवकृत अतिशय नहीं कहा जा सकता | 
इसलिये दिगम्बर छेखकोंने इसका अर्थ किया है---सब छोग मांगधी 
बोले । उपर्युक्त विवेचनसे माछ्म होता है कि म० महावीरने अर्प- 
मागधीका अपने विहार-क्षेत्रमे खूब प्रचार कर' दिया था| इससे यह 
बात माछ्म होती है कि सर्वताधारणकी एक भाषा बनानेके लिये 
उनने प्रयत्न किया था और उसमें उन्हें पयौत्त सफ़ढृता भी मिली 


थी | एक-दूसरेकी भाषा समझनेसे मित्रता बढ़ती है इसलिये इस. 


अतिशयका दूसरा नाम ९ पारस्परिक मित्रता ” हो गया | 

तीसरा, छट्ठा, दसवाँ और ग्यारहवों आतिशय कादाचित्क प्राकृतिक 
घटनाओंका मतक्तियुक्त वर्णन है । आज भी हम देखते है. कि जब 
हमारे यह कोई महापुरुष आता है तो हम प्राकृतिक घंटनाओकों 
उसके ग्रमावका फल बतढाने छगते है | अगर पानी बरसने, छगता 
है तो कहते हें कि गर्मी ज्यादः पढ़ती थी इसलिये पानी बरसने 
छगा । अगर रुक जाता है तो कहते हैं कि पानी बरसनेसे छोग 
भींगते थे इसलिये रुक गया; यदि बाद आ जाते हैं तो कहते है 


-_्_्5 
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छाया हो गई; यदि हट जाते है. तो कहते है आकाश और दिशाएँ 
निर्मल हो गई | आज भी लोग इस प्रकारकी कल्पना किया करते है, 
फिर उस जमानेकी तो बात ही क्या कहना ] 

चौथे, सातवे और नवमे अतिशयसे माछ्म होता है कि उनके 
आनेपर भक्त छोगोने जमीन साफ कराई होगी और घूछ न उड़े 
इसके लिये पाना छिड़काया होगा । आज भी किसी नगरमान्य 
व्यक्तिके स्वागतमे ऐसा कार्य किया जाता है | 

पॉचवे अतिशयसे मालूम होता है कि उनका व्यवहार छोगोंके 
साथमे इतना अच्छा था कि सब छोग संतुष्ट हो जाते थे। उनके 
व्यवद्वारमे रूक्षत्रा और छापर्वाही नहीं थी। 

आठवे अतिशयसे माछम होता है. कि कभी किसी भक्त नरेहाने 
उनके आनेपर सड्कपर सुनहरी रंगके कमढचित्र बनवाये थे | अथवा 
ब्याख्यान-मंडप ( समबशरण ) भे स्वागत करते समय उनके पैरोके 
नीच ऐसा कपड़ा विछवाया होगा जिसमे घुनहरी रंगके कमलचित्र 
बने होंगे । यह प्रथा आज भी अनेक प्रान्तोमे पाई जाती # 6 | 

जिस ग्रकार राजाओकी सवारीके आगे अनेक तरहके निशान 
चलते हैं. माछ्म होता है. कि भक्त छोग म० महावीरके विहारके 
समय चक्र और अष्ट मंगढ-द्न्य ( छत्न, चमर, दर्पण, रंगार, मंजीरा, 
कलश, घज़ा, सुप्रीतिका ) छेकर चलते थे । 

चौदहवें अतिशयसे माछृम होता है. कि जिस नगरमे म० महा- 

# मेरे प्रान्तमे इस “पेँवंड डालना कहते हैं । वारातका स्वागत करते 


समय बीचमें एक छूम्बा कपड़ा विछाया जाता है जितपरस निकलकर भेंट 
की जाती है। 
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वीर पधारते थे उस नगरका राजा नगरमे डौंडी ( डिंडिम ) पिटवा 
कर या और किसी प्रकारसे नगर्रानिवासियोंकों इस बात की सूचना 
देता था तथा दर्शनोंके लिये अनुरोध भी करता था । 4 

ध्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो देवकृत अतिशाय हैं उनमें प्रातिहायोंके 
नाम भी आये हैं। दोनोंमे अंतर यद्द माछ्म होता है. कि समवशरण- 
की रचना न ह्ोनेपर भी जो साधारण चिन्हके तौरपर रहते थे 
थे ग्रातिहार्य कहछाते थे और जब समवशरणकी रचना होती थी 
और जब वे ही चिह्न कुछ अधिक मात्रा में होते थे तो अतिशय 
कहलाने छगते थे | जैसे अतिशयोंमें चोवीस चमर हैं जब कि प्राति- 
डारयोमे आठ । ग्रातिहार्यमे साधारण अशोक बृक्ष है परन्तु अतिशयों- 
में घंठा, पताका आदि अष्ट मद्छ द्वन्योंसे शोमित है। अतिशयों- 
का जो विवेचन हो चुका है उससे ख़ेताम्बगामिमत देवक्ृत अतिशयों- 
का विवेचन हो जाता है। जिस अतिशयके विषयमें कुछ विशेष 
रूपमें कहना है वह यहाँ कहा जाता है। 

दशवे अतिशयसे मातम होता है कि म० महावीरके व्यास्यान- 
के स्थानको किसी श्रीमन्‍्तने या राजाने तीन तरदकी कपड़ेकी , 
दौवालोसे घेरा होगा। पहिलीमें अनेक तरहके बेल-बूटे होंगे, 
दूसरीका रंग पाला होगा और तीसरी बिछकुछ सफेद होगी । 

चौदहवें अतिशयसे माछ्म होता है कि उनके स्वागतमे नगर 
निवासियोंने इक्षोमें भी बन्दनवार आदि छटकाईं होगीं। पीछेसे 
कवियोने बन्दनवार छटठकतीं देखकर कल्पना की होगी कि मानो ८ 
चुक्ष झुक कर ग्रणाम करते है। 

आकाशरमे ढुंदुमि बजनेका अर्थ यह है कि समवशरणके द्वार पर 
ऊँचे स्थानपर बाजे बजते थे। आजकल भी हाथी-हास्के ऊपर 
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वाजे वजानेवालेके स्थान. पाये जाते हें और कद्दी कद्दी इतने ऊँचे 
बैठकर वाजा बजानेका रिवाज है | सफरमें- बाजे उँटोपर रखकर 
बजाये जाते थे । जहाँ मनुष्यस अधिक ऊँचाई हुई कि आकाशकी 
उँचाईसे तुलना होने छगी | 

अठारवे अतिशयको दिगम्बर सम्प्रदायने कर्मक्षयजातिशय माना 
है परतु इसे देवकृत अतिशय कहना ही उपयुक्त माद्म होता है। 
क्योंकि धातियाकर्मके क्षय दो जानेसे शरीर अपने स्वभावको छोड़ दे 
यह बात सिर्फ श्रद्धागम्य है। इसलिये केवछल्ञान होनेपर भी नख, 
केश तो बढ़ते होंगे परन्तु भक्त छोग श्ञीत्र काट देते होगे और 
बालेका क्षौर कर्म अथवा छोच कर देते होगे। साधक अवस्थामे 
नियमोंका कड़ाईसे पाठन करना पड़ता है परन्तु जीवन-मुक्त अब- 
स्थामे तो उस अपायके कारण ही नहीं रहते जिनसे बचनेके लिये 
उन नियमोका पान करना पड़ता था। इसलिये जो कार्य एक 
मुनिके छिये निपिद्ध है, वह एक अरहंतको चर्ज्य नहीं भी हो 
सकता है। 

उन्नीसवे अतिशयसे माछम होता है कि किसी परिमित संख्यामें 
उनके भक्त साथ बने रहते ही होंगे । 

ये जो अतिशय बताये हैं उनमेसे बहुतसे अतिशय ऐसे हैं जो कभी 
कमी होते थे और जो सदाके लिये मान लिये गये | म० महावीरके 
आने पर कमी किसी नगरमे सड़कोंपर पानी छिड़का गया तो 
यह अतिदशय सदाके लिये मान लिया गया। इसी प्रकार चमर 
आदिके अतिशय है | एक कादाचित्क घटनाकों सार्वकालिक रूप 
देनेका आज भी रिवाज है। 





श्ज्दे ज्ैनधर्म मीमांसा 
आठ प्रातिहाये 

ग्रातिहायोंके नाम दोनों ही सम्प्रदायोमे एक सरीखे हैं | उनके 
नाम ये है । ' 

( १ ) अशोक वृक्ष--म० महावौरके शरीरसे बारह गुणा ऊँचा । 
म० महावीर विहारमें प्रायः उपबनोमे ठहरते थे । उनका आसन 
अशोक वृक्षके नीचे शिलापट्टपर होता था । 

(२ ) हुरपष्प-हष्टि--मक्तोके द्वारा पुष्प बरसाये जाते थे | 

( ३ ) दिव्यध्वनि---म० महावीरकी वाणीको माठ्वकोश राग, 
बीणा, बाँछुरी आदिके स्वस्से देवता ( बाजा बजानेवाले छोग ) 
पूरते हैं । इससे माछ्म होता है. कि म० महावीर उपदेशमें कभी 
कमी अच्छे स्वस्मे कविता पढ़ा करते थे और भक्त छोग संगीतका 
मिश्रण करके उसे सुश्रान्‍्य बनाते थे | 

( 9 ) चामर--भक्तोके द्वारा कमी कभी चमर दुराये जाते थे | 

(५ ) आसन---8ुन्दर सिंहासन | 

( ६ ) भामण्डल--..इस बिषयमे पढहिले कहा जा चुका है । 

(७ ) दुंदुभि---एक तरह के बाजे। 

( ८ ) छत्न--भक्तो के द्वारा की गई छत्नरचना ॥ 

सूलातिशय, 
ऊपर जो अतिशय आदि वताये गये है वह सत्र मूछातिशयोंका 


विस्तार है जो कि कल्पित अकल्पित घटनाओके सम्मिश्रणते भक्त 
छोगोने किया है | वास्तवमे म० महावीरके मूछ अतिशय चार हैं- 


मूलातिशय १७७ 
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१---अपायापगमातिशय--संसारके प्राणी अज्ञानादिसि अपना 
नाश ( अपाय ) कर रहे हैं उस अपायको म० महावीरने दूर किया 
अर्थात्‌ पतनके मार्गसे स्वयं भी वचे और दूसरोंको भी बचाया | 
तीर्थकरका सबसे बड़ा और सत्य अतिशय हो सकता है. तो यही 
हो सकता है । 

२---ज्ञानातिशय---आत्माको स्॒तंत्र और सुखी बनानेका पूर्ण 
सत्य ज्ञान उनको था। 

३--पूजातिशय---ब्रढ़े बड़े आदमी भी उनकी पूजा करते थे | 

४---बचनातिशय---उनकी व्याख्यानशैली बहुत रोचक थी 
और उनका उपदेश सबको हितकारी था। माछ्म होता है कि 
पुराने समयमे वचनके ३५ गुण माने जाते थे, और जिसके वच- 
नकी ग्रशंसा करना पड़ती थी उसके पीछे ये गुण विशेषण रूपमे 
कहे जाते थे । ख्ेताम्बर साहित्यमे नगर, देश, राजा, रानी, उपवन, 
चेत्य, शरीर और उसके अंगोपांग आदि सत्रके वर्णन मिलते हैं। 
जहाँ किसीका उल्लेख हुआ कि उक्त बर्णन उसके साथ छगा दिया 
गया। इसी तरह वचनातिशयके साथ हुआ है अन्यथा सत्यता 
और हितकरताकी इश्टिसि जो वचन सर्वोत्तम है वह कछाकी दृष्टिसे 
भी सर्वोत्तम होना चाहिये यह नियम नहीं है। वचनातिशय हित्त- 
करताम है, कलापूर्णतामे नहीं | फिर भी जैन शात्रोमे अरहंत-बचन, 

के ३५ गुण माने गये हैं:-..- 
/ (--सत्र जगह समझा जा सके | २---योजन तक (बहुत दूर 
तक ) सुनाई दे सके। ३--प्रौढ 9--मेघके समान गंभीर | ५--सस्पष्ट 


शब्दवाला ६---संतोपप्रद | ७--हर-एक मलजुष्य - ऐसा समझे कि 
१२ 
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मुझे लक्ष्य करके अरहंत बोल रहे है । ८---पुष्ट अर्थ वाला | ९--- 
पूर्वापरविरोध-रहित । १०--महापुरुषोचित । १ १--संदेह-रहित 
१२---दूषण-रहित अर्थवाठा | १३--कठिन विषयकों सरछ करने- 
बाला १४--जहाँ जो शोमाप्रद हो वहाँ वैसा बोढना १५--- 
घटू दृब्य नव तत्त्वको पुष्ट करनेवाढा | १६--प्रयोजन-सहित | 
१७--पद-रचना-सह्दतित । १८--पढुता-सद्तित ॥ १९--मघुर | 
२०--मर्मपीड़क न हो । २१--धर्माथ-पअतिबद्ध । २२--स्पष्ट 
अर्थवाढता | २३--परनिंदा-आत्म-प्रशंसा-रहित | २४--व्याकरण- 
शुद्ध | २५---आश्रयेजनक । २६--जिसे छुनकर यह माहम 
हो कि वक्ता सर्वगुणसम्पत्न है। २७--पघैर्ययुक्त | २८--विरंब- 
रहित । २९---श्रम-रहित | ३०---सब अपनी माषामे समझें-ऐसा | 
३१---रिष्ट बुद्धि उत्पन्न करनेवाठा । ३२--पदके अर्थको अनेक 
रूप विशेष आरोपण करनेवाछा | ३३--साहसिकपनसे कहा गया। 
३४--पुनरुक्तदोषरहित । ३५---झुननेवाढकी खेद न उत्पन्न 
करने वाला । 

वर्णनको. छोड़कर ये चारो अतिशय ही वास्तवमे अतिशय हैं । 
पहिले जो अतिशयादि घताएं गये है उनमें कुछ तो कल्पित हैं. और 
कुछ रूपान्तरित हो गये हैं. | गम्भीर और निःपक्ष इष्टिसे अगर 
विचार किया जाय तो हमे म० महावीरके जीवनके विषयमें निम्न 
ढिखित बातें मातम होंगी | 

(१) उनका शरीर सुन्दर और सुडौछ था। 

(२) वे कठोर परिश्रमसे थकते नहीं थे और न जोशमें आकर 
उत्तेजनापूर्वक कोई काम करते थे जिससे बहुत पसीना आ जाय । 


मूलातिशय १७५ 
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( ३ ) उनका आहार इतना अल्प और नियमित था ॥फ उन्हे 
शारीश्कि विकारोंके कारण बीमारीका शिकार नहीं होना पड़ा | 

(४ ) उनका शरीर बहुत दृढ़ और सहनशील था | 

(५) जहों उनका विहार होता था वहाँ कोई पद्चु आदिकी 
हृत्या न करता था। 

(६) वे उपद्रवो, कछहो और अन्यायोको दूर करा देते थे । 

(७ ) उनको उस समयके सभी दर्शनोका पूर्ण ज्ञान था और 
उनने उचित शब्दोंमें उनकी आलोचना भी की थी । 

(८ ) उनका व्याख्यान प्रायः ऐसे विशाल स्थानमे होता था 
जहाँ छोगोको बैठनेमे तकलीफ,न हो | 

(९ ) न्याख्यान सरल भापामे दिया जाता था और उसका भी 
अनेक भाषाओमे अनुवाद कराया जाता था | 

(१० ) कभी कभी और कहीं कहीं छोग उनका स्वागत महा- 
राजो-सरीखा करते थे | उनके वैठनेके स्थानकों छत्र-चमर, भामण्डल 
आदिसे सजाते थे | 

(११ ) जहाँ उनका बिहार होता था वहाँके श्रावक खूब दान 
करते थे जिससे अतित्रृष्टि, बीमारी आदिके कष्ट दूर हो जाते थे । 

(१२ ) कभी कमी उनके आगमनपर ग्रामवासी छोग जमीन 
साफ कराते थे, पानी छिडकाते थे, सड़कपर कमलोके चित्र बनाते 
थे, इक्षोको तोरणोसे सजाते थे; वाजे वजवाते थे, पुष्प बरसाते थे | 
तथा और भी अनेक काम करते थे। 

(१३ ) कहीं कहीं उनके आगमनपर राजा छोग नार्गरिकोंको 
दरीनोका निमन्त्रण देते थे | 
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(१४ ) उनके विहास्म आगे आगे धर्मचक्रका निशान और 
उसके पाँछे अष्ट-मंगल-दृन्य ढेकर छोग चढते थे | यह सब भक्तोंकी 
मक्तिका फल था | 

(१५) उनके साथ एक जनसमूह प्रायः रद्या ही करता था। 

इन पन्द्रह्द कल्मोंमें अतिशयोंका निष्कर्ष दिया गया है । इनके पढ़- 
नेसे म० महावीरका बाहिरी चित्र हमारी आँखोंके सामने घूमने छगता 
है । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि ये अतिशय वास्तविक भति- 
शय नहीं हैं | वास्तविक अतिशय तो चार मूलातिशय है जो पहिले 
बताए जा चुके है अथवा पूर्ण सत्य-ज्ञान, पूर्ण बीतरागता, और पूर्ण 
द्ितोपदेशता द्टी उनके सचे आतिशय है । 

महावीर-निवाण | 

महावीर-जीवनके ऊपर इस प्रकार निःपक्ष वैज्ञानिक दृष्टि डालनेसे 
हम म० महावीरके वास्तविक महत्त्वको समझ छेते है तथा इससे जैन- 
धर्मके वास्तविक रूपको समझनेमे, विवादम्रस्त विषयोंके निर्णय करनेमें 
और साम्प्रदायिकताको नष्ट करनेमे बड़ी मदद मिलती है | 

मेरा तो यह इढ़ विश्वास है कि म० महावीरके समयमें जैन- 
धर्मका जो रूप था यदि वही रूप फिर खोज लिया जाय, करीब 
ढाई हजार व्षोमे जो विकार जम गया है वह हटा दिया जाय, तो 
जैनधरमम विज्ञानके आगे ठिकने छायक और समाज-सुघारकी सभी 
समत्याओंकोी हक करनेवाढछा वन सकता है | फिर भी अगर उसमें 
कुछ न्रुटि माछ्म हो तो हमे उसके पूर्ण करनेका अधिकार है। 
अन्तरंग रूप तो परिवर्तन होना नहीं है, परिवर्तन होना है बाह्म- 
रूपमें; सो बाह्मरूपमे परिवर्तन होनेसे जेनघर्मकी कोई भी क्षांति 


महावीर-निवांण १्८१ 
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नहीं है| म० महावीरके जीवनसे हमे ऐसे परिवर्तनोकी आवश्यकताका' 
अनुभव होता है | म० भमहायवीरका जीवन-चरित अनेक समस्याओकों 
हल करनेवाला है | 

कैवल्य प्राप्त करनेके वाद करीब तीस वर्ष तक म० महावीर 
जीवित रहे और ग्राणियोकी नैतिक उन्नतिके ,लिये उनने बहुत कांम 
ईकेया | २४६२ वर्ष पूषे पावामे उनका निवोण हुआ | अनेक 
राजाओंने और श्रावक-श्राविकाओंने मिलकर उनका दाहसंस्कार 
किया | मुनिठेग भी इस समारम्भसे शामिल हुए थे। अनेक 
प्रकारके चन्दनोंसे चिता तेयार की गई थी और जब अत्थियों रह 
गईं तब बुआ दी गईं थीं । अस्थियोको राजाओंने बॉट लिया था। 
शास्रोंमे इस उत्सवको देवकृत बना दिया गया है। अग्नि लगाने 
चालकों अग्निकुमारंदेव, वायु चलानेवारल्लोको वायुकुमारदेव, पानीसे 
चिता बुझानेवालोको मेघकुमारंव; अस्थियाँ छे जानेवालोंको इन्द्र 
कहा गया है जो कि उस समयकी प्रथाके अनुसार ठीक है । 

कुछ छोगोकी ( खासकर दिगम्बरोकी ) ऐसी मान्यता है कि 
निवाण होनेके बाद केवछीका शरीर बिजली या कर्पूरकी तरह 
उड़ जाता है, सिर्फ नख और केश रह जाते है तव इन्द्र मायामय, 
शरीर बनाता है और उसका दाहसंस्कार करता# है। परन्तु जब 
#तनुपरमाणू दामिनिवत्‌ सव खिर गये ) रहे सेस नखकेस रूप जे परिणये ॥ 
सब हरिप्रमुख चत॒राबिध सुरगण सुमसच्यो। मायामइ नखकेसरहित जिनतनु रच्यो॥ 

रचि अगर चन्दनप्रमुखपरिमल्द्रव्य जिनजयकारियो | 
पद्पतित अपिकुमार मुकुटानल सुविधि संस्कारियों || 
“-जिनेन्द्रपंचकल्यांणक | 
स्वमावो5य जिनादीना शरीर-परमाणवः | 
मुच॑ति स्कंघतामन्ते क्षणात्षणदचामिव || हरिवंद पु० ६५-१३ 
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देवोंका वर्णन भक्तिकल्प्य है. तब उनके द्वारा बनाये गये मायामय 
शरीरका वर्णन भी मायामय है | “देवोका शरीर मरनेपर 
उड़ जाता है तब देवोंके देवका शरीर भी उड़ जाना चाहिये? 
इस विचारसे यह कह््पना की गई है | पर्तु यह अल्वाभाषिक तो 
है ही, साथ ही अनावश्यक भी है | यदि केवछज्ञानके होनेसे शरीरमें 
इतनी विशुद्धि आ जाती है कि वह कर्पूरकी तरह उड़ जाता है 
तो अन्य केवलियोंका शरीर भी उड़ना चाहिये, पर्तु अन्य 
केवलियोंका शरीर निर्वाणके बाद उड़ नहीं जाता इसके अनेक 
उल्लेख मिलते हैं । 

£ आराधना-कथाकोष'मे सल्यन्त मुनिकी एक कथा हैं | एक 
बिद्युइंट्‌ विद्याधरने इन्हें मरवा डाछा था । उपसर्गके समय इन्हे 
केवलज्ञान पैदा हुआ और इनने मुक्तिछाम किया | निवाणोत्सवके 
समय इनका छोटा भाई जयन्त भी आया। उसे अपने माईकी ( सेज- 
यनन्‍्त केवलछीकी ) मृत देहको देखकर क्रोध आ गया । उसने 
विद्युदंध्को पकड़ लिया.... ....आदि | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि संजयन्त केवलीकी मृत देह उड़ नहीं गई थी । इसी प्रकारका 
एक उल्लेख पत्मपुराणमें सी है । वहाँ निर्वाण हो जानेके बाद 
उनके शरीरकी पूजा देवोने की है+ । इससे यह बात स्पष्ट दे 
कि केवछज्ञानके होनेसे शरीरका उड़ जाना दिगम्बर सम्प्रदायको भी॥ 
मान्य नहीं है | यह कल्पना तो है दी परन्तु पीछेकी हैं यह बात , 
+ततो मेदस्थिरस्यास्य झक्ृष्यानावगाहिनः | उत्तन्न॑ केवलश्ञान देहमुक्तेसनन्तरं || 
आगत्य च रहेन्द्रेण प्रमोदेन सुरासुराः | चकुदेह्ार्चन तस्य दिव्यपुष्पादिसम्पदा ॥ 

प० पु० २२ वो पवे ९५-९६ 


दिगम्वर-श्वेताम्व < १८३ 


निज न अपा32. 2 5ड ७ ३० ९-#९-०००७७०९/९३९/०३२९/०६००३ ०६७ 


भी निश्चित होती है | म० महात्रीरके शरीरका अभिसंत्कार किया 
गया इससे उनके गौरखबमें कुछ भी बढ़ा नहीं छगता | इसलिये हमे 
इस अवैज्ञानिक कल्पनाका त्याग कर देना चाहिये । 
दिगम्वर-श्वैतास्थर । 

यह बात असम्मवसम है कि किसी लोकोत्तर महात्मांके विरोधी 
न हो। म० महाबीरके विरोधी भी वहुत थे। परन्तु जो विरोधी अन्त 
तक विरोधा रहे वे जेनसंघंस वाहिर हाँ समझे गये । इसलिये 
गोशाल्क, जमालि आदि जैनसंघसे वाहिर रहे | परन्तु पीछे यह वात 
नहीं हो सकती थी | पीछे जिन छोगोंमें मतमेद हुआ वे म० महा- 
बीरकी वरावर मानते रहे और अपनेको म० महावीरके सच्चे 
अनुयायी कहते रहे । इसलिये पाछेके मतमेद जैनघर्ममे विविध 
सम्प्रदायोंके कारण हुए । 


घेनधर्ममें सम्प्रदाय अनेक हुए है परन्तु मुल्य सम्प्रदाय दो है-- 
दिगम्बर और श्रेताम्बर | ये दोनों सम्प्रदाय कब और कैसे हुए 
इसका ग्रामाणिक इतिहास छत है । दिगम्बर सम्प्रदायने श्रेताम्बर 
सम्प्रदायकी उत्पत्तिकी एक कथा बना ली है और श्रेताम्बर सम्प्रदायने 
दिगम्बर सम्प्रदायकी एक कथा वना छी है। दोनों ही द्वेषमूलक 
और अप्रामाणिक हैं | 

मेरे खयालसे ये दोनों सम्प्रदाय किसी एक घटनाके परिणाम 
नहीं हैं किन्तु बहुत दिनोके मतभेदके परिणाम हैं | सम्मवतः 
वह मतभेद म० मह्ावीरके समयमे भी होगा | यह बात तो निश्चित 
है कि म० महावीर दिगम्बर वेशमे रहते थे | इसलिये उनके संघके 
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अधिकांश मुनि भी दिगम्बर वेशमे दही रहते थे परन्तु सबस्ववेशका 
इकदम निषेध नहीं हो गया था । थोड़े बहुत मुनि बच्चन भी घारण 
करते थे । आयिकाएँं तो अवश्य ही वच्न घारण करती थीं और - 
मोक्षका मार्ग तो दोनोको समान रूपसे खुला था, इसलिये बच्च- 
त्यागपर बहुत अधिक जोर, नहीं दिया जा सकता था । फिर भी 
उनके शिष्य दिगम्बर्वका अनुकरण जरूर करते थे और म० 
महावीरके पौछे तो प्रायः सभी दिगम्बखेशी हो गये होगे। परल्तु 
मुनियोमे एक दक ऐसा भी था जो दिगम्बरत्वको अच्छा समझता 
हुआ भी उसपर इतना जोर देना उचित नहीं समझता था। एक 
दल म० महावीरके बाह्य तपका भी पूरा अनुकरण करना चाइता 
था और दूसरा उसको उचित समझता हुआ भी अनिवार्य नहीं 
मानता था। परतु म० महावीरकी दृष्टिमें अन्तर न था । वें 
दोनोंको समान समझते थे। अर्थात्‌ सबको मुनि मानते थे। 
मुनियोंके दस भेदोंमे कोई विशेष तपस्वी होते हैं, कोई अध्ययनप्रिय 
होते हैं और कोई साधारण द्वोते हैं परन्तु मुनि सभी कहलाते हैं । 
इसी तरह उस समय भी सुनि समी कहलाते थे । 

म० महावीर के ६२ वर्ष पीछे तक यह मतभेद रुचिमेदके दी 
रूपमे रहा । इनद्रभूति गौतम, सुधर्मास्वामी और जम्बूस्थामी तक 
संघमेदका कोई चिह्न नज़र नहीं आता | बादमें संघमेद भके ही 
न हुआ हो परन्तु एक ही संघंके भीतर दलबन्दी अवश्य” माछ्म 
होती है। क्योकि जंबूस्वामीके बाद दिगम्बर और अ्रेताम्बरोंकी 
आचार्यपरम्परा जुदी पड़ ज़ाती है । दिगम्बरोंके कथनानुसार जम्बू- 
स्त्रंमकि पछे जो पाँच अ्रुतकेंबली (पूर्ण शात्रोके ज्ञाता) हुए 
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उनके नाम हैं-विष्णु, नन्‍दी, अपराजित, गोवर्धन और भद्गरवाहु #; 
जब कि श्रेताम्बरोके कथनानुसार जम्बूस्वामी के पीछे प्रभव, शस्यंभव, 
यशोमद्र, आर्यसंभूतविजय और भद्गबाहु श्रुतकेवली हुए है | भद्दबाहँ- 
को दोनों संघ श्रुतकेवली मानते है इससे यह तो माद्म होता है कि 
भद्रबाइके समय तक संघभेद नहीं हुआ था | बीच के चार नामोममें 
जो - मंतभेद है उसका कारण यह माह्म होता है कि जो जिस 
दल्के विचारोंका पोषक था उसीका नाम उस दडने श्रतकेबलियो- 
में रखा, और . विरोधी विचारवालोकों छोड़ दिया। इन चारोंके 
पीछे जो मद्रबाह श्रुतकेवली हुए वे बहुत प्रभावशाढ्वी थे | पूर्ण जैन- 
अ्रतके ये अंतिम आंचार्य थे। ये आचारमे उम्र तपख्री थे तथा 
दिगम्बर वेपमे रहते थे इसलिये दिगम्बरत्वके पोषक इन्हे मानते 
थे। साथ्र द्वी ये बिचारमे इतने उदार थे कि,सबल्रवेषपोषकोको ये 
दवीनदृष्टिस न देखते थे | इस तंरह दोनो दलुवाके इन्हें अपना ही 
समझते थे । भद्गवाहुके वाद दोनो दलोको सन्तुष्ट रत सकनेवाला 
कोई न मिला | इधर कारणवश दोनो दलके छोग एक दूसरेसे दूर 
भी हो गये | उम्र विचाखाले दक्षिण चछे गये और नरम विचार- 
बाले उत्तरमे ही रहे । इस घटनाने एक-दूसरेकी मुख-छ्जाका 
अंकुश भी हटा दिया। उत्तखालोने सोचा कि £ उम्रविचारवाले 
बात-बातमें रोक-ठोक किया करते हैः और ्व्यक्षेत्रकाठसावकाः 
विचार दी नहीं करते इसीलिय हमे स्पष्ट रूपमे मध्यम मार्ग खीकार 


+ जम्बूनामा सुक्ति प्रापदारी तथैव विष्णुम्रनिः । पूर्बाइमेदमिन्नाशेषश्र॒त 
पारगो जातः ।एब्मनुवद्धसकलश्नुतसागर पारयामिनो5मासन्‌ । नन्दपराजितगोव: 
डनाहया भद्रबाहुअ | नीतिसार । ' ' 
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कर छेना चाहिये | म० महावीरने जब जिनकल्प और स्थषिरकल्प 
दोनों ही बताये हैं तब यह क्‍या बात हैं कि जिनकह्पपर ही इतना 
अधिक जोर दिया जाता है! आज वह जमाना कहाँ है कि जिन- 
कल्पका पालन हो सके ? जिनकल्प तो म० महावीरके साथ ही 
गया । हमे तो स्पष्ट घोषणा कर देना चाहिये कि जिनकल्प तो 
ध्युच्छिन! हो गया है | जिनकल्पके विना मोक्ष रुकता नहीं है और 
केवल दिगम्बरत्वसे ही जिनकल्पका पान नहीं होता | ” 

इन विचारोंका फल यह हुआ कि उत्तरग्रान्तवालेंम जो दिगम्बर 
वेषमें रहते थे उनने भी उस वेषका त्याग कर दिया और नरम 
नीतिका पोषक संगठित संघ वन गया | इस दढके नेता स्थूलि- 
भद्र थे । 

यहाँ यह सब्र बात कहना आवश्यक है कि नरम नीतिका पोषक 
यह दल न तो भ्रष्ट था न शिथिकाचारी था | उम्रदक और नरमदलके 
इृष्टिबिन्दुमें ही अन्तर था | उम्रदवाले यद्ञ सोचते थे कि अगर 
४ हम महावीरके जीवनका पूरा अबुकरण न करेंगे तो धीरे धीरे 
इतना शिथिकाचार बढ़ जायगा कि कुछ समय बाद मुनि और 
श्रावकोरमें कुछ अन्तर ही न रहेगा। जब हम बाह्य नियमोंका 
कठोरताते पालन करेंगे तब थोड़ी-बहुत आत्मशुद्धि भी रह जायगी | 
अगर हम बादरसे बिलुकुछ ढोंढे हो गये तो भीतरसे कुछ मी न 
रहेंगे । ' इसके विपरीत नरमदल्वाले यह सोचते थे कि * बाहिरी' 
बातोंपर अधिक जोर देनेसे भीतरी बातोंको छोग भूलने छगते हैं-वे 
लोक-सेवाके कामके नहीं रहते | साथ ही जझानोपार्जनपर्‌ भी उपेक्षा 
करने छूगते है | उम्रनीतिसे धर्मप्रचार और घर्म-प्रभावनामें भी 
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वाघा आती है | नम्न रहकर हम राजसभाओमे कैसे जा सकते हैं ! 
जनताका समागम भी हंमे पर्या.्त रूपमे नहीं मिछ सकता | उप्त 
अंवस्थामे तो हमे बिछकुछ वनवासी रहना पड़ेगा इसलिये हम जन- 
सेवा बहुत कम कर सकेगे । ? 

यह भी सम्भव हैं कि बौद्ध साधुओंके धर्मप्रचारका भी असर 
पड़ा हे, और जैनमुनियोंकों यह आवश्यकता माद्म हुई हो कि 
जंगढ्म पड़े रहनेसे शासनकी उन्नाते और छोककल्याण न होगा । 
इसलिये मध्यम-वेषको धारण करके समाज-सेवामे भाग लेना चाहिये | 
कुछ भी हो परन्तु यह निश्चित है कि ये दोनो सम्प्रदाय इशष्टिबरिन्दुके 
अन्तरके ही परिणाम थे--नरम-दलकी आचारभ्रष्ठताके परिणाम नहीं 
थे। यदि ऐसा द्ोता तो स्थूढिमद्र सराखे कामजयी + चरित्रवान्‌ 
विद्वान्‌ नेता इस दछका न मिछते | 

संघके इस प्रकार अनेक भागोंमे बट जानेसे तथा छापर्वाही आदि 
अनेक कारणोंसे श्रुत छुप्त हो चछा था इसलिए उत्तर-प्रान्तवाढोने 
पटनामें संघकी बैठक की, और नितना बन सका आचीन श्रुतका 
संग्रह किया | इसे उनको दो छाम थे । पहिछा त्तो यही कि 
श्रुवकी "शात्रकी ) रक्षा हो, दूसरा यह कि दक्षिण प्रान्तवालोको यह 
बतछाया जाय कि हम छोग शाल्षाज्ञाके बाहर नहीं है | 

जब दक्षिणवाले उत्तरी लौटे तो उनने ,इनका अधिक विसेध 
किया | एक तो ये पहिछेसे ही विराघ करते थे, .दूसरे दक्षिण-प्रान्तमें 
न भूतो न को5पि न मविष्यति भूतरेडस्मिन्‌ भीस्थूलिभद्रसत्शो मुनियुद्धवेषु । 
येनैष रागभुवने5पि जितो हि कामः पण्याइगनावरण् वसता निकामम्‌ || 

खरतरगच्छसूरिपरुपतस-प्रशस्ति | 
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रहनेसे इनके विरोधी भाव कुछ और बढ़े, तीसरे उत्तर-प्रान्तवार्लेनि 
जिनकल्पके विच्छेदकी घोषणा करके स्थविर-कल्पको ही आदर्शरूप 
देकर अपने विचारोमें कंडरता प्राप्त कर छी थी। अब ये दिगम्बरवेषि- 
योको पहलेके समान अधिक तपस्वी भी माननेको तैयार न थे | 

इन सब कारणोंने मिलकर दोनों संघोको पूर्ण विभक्त कर द्विया। 
फिर भी यह भेद इतना अधिक न हुआ कि ये दो सम्प्रदाय हो 
जाते। विक्रमकी दूसरी शताब्दीमे ये दोनों संघ दो सम्प्रदायके 
रूपमे प्रकट हुए। श्रेताम्बरोंके कथनाजुसार इस समय दिशम्बर 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ, और दिगम्बरोंके कथनानुसार इस समय 
ेताम्बर सम्प्रदाय पैदा हुआ | मेरे विचाससे उस समय ये दोनों 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुए क्योंकि ये दोनो ही एक दृक्षकी दो शाखाएँ हैं॥ 
जिन वातोंमे इनमें मतभेद है उनमें अनेकान्त-दष्टिकों दूर कर दिया 
गया है और एकान्तको अपनाया गया है। 

दोनो सम्प्रदाय इस बातको स्वीकार करते हैं कि उस समय 
प्राचीन श्रुत छुप्त हो गया था--थोड़े थोड़े भम्न अंश बच रहे ये । 
मेरे ख़याव्से यह द्रव्यश्रुवत्ता छोप था) भावश्ुत तो द्रव्यश्नुतको 
अपेक्षा अधिक बचा था। हाँ, कई कारणोंसे ढ्रब्यश्न॒तका रक्षण 
आवश्यक था | द्रव्यश्रुव जिस प्रकार ठुप्त, हो रहा था अगर उसी 
प्रकार छुप्त होता जाता तो इसका फल बहुत बुरा होता | इस- 
लिये वीर संबत्‌ ९८० 'में देवा््टैगणीकी अध्यक्षतामे बह्मीपुरमे 
( गुजरातमें ) श्रेताग्बर संघकी एक बैठक हुई। उसमें जितना श्रुत 
उस समय उपलब्ध था उसका हलिपिबद्ध संग्रह किया गया । 
अताम्बरोमें आज उसी अ्रुतका -प्रचार है। इसमे संदेह नहीं कि 
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यह श्रुत अधूरा है तथा भाषा और भावकी इश्सि थोड़ा बहुत विक्ृत 
भी है और उसमें पछेकी बाते भी मिल गई हैं तथा बौद्ध साहित्यका 
भी उसपर प्रभाव पड़ा है। फिर भी वह बहुत कामकी चीज है। अगर 
यह्द संग्रह न होता तो आज तक पंद्रह सौ वर्षेमें जो विकार पैदा 
होता वह भी शाल्रके नामपर प्रचाठित हो जाता। 


यह आश्रय है कि दिगम्बर-सम्प्रदायने इस प्रकारका संग्रह 
नेही किया, वल्कि वे नवीन रचना ही करते 'आये हैं। इसके ठीक 
ठीक कारण समझमें नहीं आते परन्तु निम्नलिखित कारण यहाँ 
कहे जा सकते हैं--- 

१--दिगम्बर सम्प्रदाय चरित्रके नियमोंका कड़ाईसे पाछन करना 
चाहता था, जब कि प्राचीन श्वतमें कठिन और शिथिरू समी तरहके 
नियमोंका उल्लेख था । इसलिये दिगम्बरोने प्राचीन श्र॒तकी रक्षा करने 
की अपेक्षा नये श्रुतक्षी रचना करना ही उचित समझा | 


२---प्राचीन श्रुत बिकृृत हो जानेके कारण कुछ असम्बद्ध था 
तथा आराचीन होनेके कारण कुछ असुंदर भी था इसलिये उनने उस- 
पर उपेक्षा की । भप्मावशेष्की मरम्मत करनेकी अपेक्षा उसी साम्ग्रासे 
इनने नई इमारत खड़ी करना अच्छा समझा | 


इनमेंसे पढिछा कारण ही अधिक जोरदार माछ्म होता है। 
“अन्यथा यह वात नहीं हो सकती कि दिगम्बर छोग प्राचीन श्रुतका 
थोड़ा-बहुत भी संग्रह नहीं कर सकते | यदि दिगम्बरोके मतानुसार 
अताम्बरोने प्राचीन श्र॒तमे बहुत-सी मिलावट , कर दी थी तो दिग- 
म्वरोको चाहिये था कि उस मिकावटको ,दूर करके जो कुछ अत 
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वचता उसीका संग्रह करते । इससे उपर्युक्त कारणोमेंसे प्रथम कारण 
ही जोरदार माछम होता है। 

दिगम्बर-सम्प्रदायने श्रुतका संग्रह न करके बहुत हानि उठाई है, 
क्योकि आचीन अ्रतका कोई नाम-निशान न होनेसे जिस किसी 
दिगम्बरका बनाया हुआ ग्रन्थ महावीरकी वाणी कहलाता है | अमुक 
आचार्यकी रचना शात्र है और अमुक आचार्यकी रचना शात्र नहीं 
है इस विषयमें कोई जोरदार हेतु नहीं दिया जाता। अ्ेताम्बर सम्प्र- 
दायमें यह सुविधा है कि कोई कितना ही बड़ा आचार्य क्‍यों न हो 
हम उसकी रचनाको श्रत माननेके लिए बाध्य नहीं हैं; किन्तु दिग- 
म्बरोमें यह सुविधा नहीं है। वहाँ तो आचार्योंकी रचना ही श्रत 
है | किसकी रचनासे किसकी रचनाका माप किया जाय इसका कोई 
साधन नहीं है । अगर कोई संग्रह होता तो उसको कसौटी बनाकर 
हम सब शाल्रोंकी जाँच कर सकते थे | जो उसमें न मिलता उसे 
उस आचार्यके मत्थे मढ़ते;आजकलके समान महावीरके मत्ये न मढ़ते। 
खैर | जो हो गया सो हो गया। अब हमारा कर्तव्य है कि दोनो 
सम्प्रदायोके ग्रन्थोंकों अर्ध-प्रामाणिक स्वीकार कर छे और उनमेसे जो 
जो बात परीक्षामें कच्ची उतरती जाय उसे छोड़कर बाकीको श्रमाण 
मान छे। दोनों ही सम्प्रदायोके प्रन्थोमें-सत्य और अस॒त्यका मिश्रण 
हो गया है। इसके अतिरिक्त दोनोके साहित्यमें ऐसी ब्रुटियाँ भी है 
जिनकी पूर्ति एक-दूसरेके साहित्यसे हो सकती है । उदाहरणार्थ 
कुन्दकुन्दके ग्रन्थोसे आध्यात्मिकताकी पूर्ति हो सकती है और श्रेता- 
म्बर साहित्यसे अछूतोद्धार, स्री-पुरुष-समानाधिकार, विधवाविवाह 
आदि समाज-पुधारक साहित्यिका निर्माण किया जा सकता है | 


म््क 
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यद्यपि इन विपयोकी सामान्य सामग्री दोनोंमे है तथा मौलिक तत्त्वोमे 
कुछ भेद नहीं है, फिर भी अगर हम एक-दूसरेके भ्रन्थोको 
आदरकी दृष्टिसे देखने छगे और अपने अपने गीत न गाते रहे तो 
हम अनेकान्त इृष्टिको प्राप्त करके पूर्ण जैनलको प्राप्त कर सकेंगे । 

साम्प्रदायिकताका साहित्यके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पढ्ता है। 
इस साम्प्रदायिकताने ही श्रेताम्बर-सादियमे जिनकल्पविच्छेद आदि 
विचारोंका प्रवेश कराया और इसौने दिगम्वर-साहित्यमे ब्रीमुक्ति- 
निषेध आदिका विधान किया | 

दिगम्बरोने नम्नत्वपर जोर देकर मुनिधर्मकों कल्क्षित न होने 
देनेके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उसका निर्वाह नहों 
पाया । भेताम्बरोम यतियोंकी सृष्टि हुईं तो इस , सम्प्रदायमे भद्टारक 
गुरुओकी सृष्टि हो गई | ल्लीमुक्तिनिषेधकी वातोने भी दिगम्बसत्वकी 
रक्षा न कर पायी | आज तो स्रीमुक्ति-निषेध. आदि भी मतमेदके 
विषय वन गये है जब कि ये वाते तो दिगम्बरत्व और श्रेताम्वरत्व 
सम्बन्धी मतभेदके फल है। दिगम्बरत्वकी रक्षाके लिये ब्रीमुक्तिका 
निषेध करना पड़ा, स्रीमुक्तिके निषेघके कारण वहुत-सा कथा-साहित्य 
भी परिवर्तित हो गया | सबसे बुरी वात तो यह हुई कि जिस जैन- 
धर्मने ल्षियोंको मनुष्योचित सभी अधिकार दिये थे वे इस छोटेसे 
अतभेदके कारण छिन, गये और म० महावीरके धर्ममे भी वही 
बीमारी आ गई जिस वीमाररौको दूर करनेके लिये म० महावीरने जैन- 
धर्मका प्रचार किया था | परन्तु यद्द प्रसनताकी बात है कि बीमारी- 
का निदान और चिकित्सा अज्ञात नहीं हैं। जिन छोगोंने इन 
सम्प्रदायोंकी नींव डाछी उनने अपनी समझके अनुसार अच्छा ही 
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किया होगा और यह तो निश्चित है कि उन छोगोकी मंशा जैन- 
शासनको पविन्न और प्रभावशाली बनाये रखनेकी थी। इस तरह 
उनकी भावना भले ही पवित्र हो परन्तु साम्प्रदायिकता अच्छी नहीं 
थी | और आज तो उससे कुछ छाभम नहीं है । पवित्र जैनधर्मको 
हम तभी समझ सकते है जब हम साम्प्रदायिकताका त्याग कर दें। 


जैनधर्ममें यो तो अनेक सम्प्रदाय हैं परन्तु दिगम्बर-ब्रेताम्बर ये 
दोनो सम्प्रदाय ही मुख्य है । इनके समन्वय दो जानेसे साम्प्रदा- 
यिकताका बहुत-कुछ विनाश शीघ्र हो सकता है। 

सतभेद और उपसस्पदाय 

जैनधर्मके उपर्युक्त दो सम्प्रदाय ही हुए हों सो बात नहीं है। 
म० महावीरके समयसे आज तक छोठे छोटे मतमभेदोंको छेक 
अनेक उपसम्प्रदाय हुए हैं। आवश्यकतावश छोगोने कुछ परिवर्तन 
करना चाहा और प्राचीन परम्पराने उसका विरोध किया इससे 
उपसम्प्रदाय बनते गये। समन्वय-दृष्टि एक तरहसे नष्ट ही हो गई 
थी इसलिये मतभेदोंने सम्प्रदायभेदोका रूप पकड़ लिया। यहाँ में: 
कतिपय मतभेदों और उपसम्प्रदायोका परिचय दूँगा जिससे माद्धम 
होगा कि जैनघमेमें समय-समयपर छोगोको परिवर्तनकी आवश्यकता 
माद्म हुई है| हमे उन मतभेदो और उपसम्प्रदायोंते न तो राग 
करना चाहिए, न द्वेष करना चाहिए, किन्तु उन्हें असली 
जैनधर्मकी खोजकी सामग्री बना छेना चाहिये। ये उपसम्पदाय 
अनुदारता और भमोलेपनके परिणाम है। आज तो बे उपेक्ष- 
णीय ही हैं। 
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निहव---जैन शास्त्रोमे अनेक निहनोका वर्णन आता है। ९ निह- 
बका अर्थ किसी वस्तुका छोप करना, छुपा देना आदि है। जैन 
धर्मकी प्रचलित मान्यताओमे जिन छोगोने कुछ संदेह उपस्थित 
किया या दूसरा मत चढाया उन्हे निहव कहते हैं। तदमुसार 
श्रेताम्वरोंने दिंगम्बरोंकों निहव कह दिया है जब कि दिगम्बरोने 
श्रेताम्बरोको जैनाभास कहा है | जैसे छोटे छोटे मत-मेदोपर इन्हे 
निहत्र कहा गया है उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। अधिकांश 
प्रश्न तो ब्रिछकुछ दार्शनिक हैँ और उनका घर्मंपर या वाह्माचारके 
ऊपर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | निहव होनेके और भी कई 
कारण हे | ; 

जमालि--निहवोमे सत्रसे पहिले जमालिका नाम लिया गया है। 
ये एक राजकुमार थे म० महावीरकी पुत्री छुदर्शनाके साथ इनका 
विवाह हुआ था | और जव म० महावीरने तीर्थ-रचना की तब पति- 
पत्नी म० महावीरके शिप्य हो गये। जमालिके पास भी पांच सी 
शिष्य साधु थे और सुदर्शनाके पास एक हजार शिष्या साध्वियों थी। 
पर्तु ऐसा माठूम होता है कि जमालि म० महावीरसे असन्तुष्ठसे 
रहते थे और इसमे इन्हींका अपराध था | 

म० महावीर तो निःपक्ष थे। न उन्हें कुछ-जातिका विचार था न 
नातेदारी का । पर्तु जमालि अपनेको म० महावीरका जमाई सम-_ 
झकर अपनेको अपनी योग्यतासे कुछ अधिक समझते थे | और म७० 
महावीरसे यहाँतक कह वैठते थे कि जैसे आप अन्य अनेक मुनियोंको 
अहहत्‌ या केबडी कहते हो वैसे ही मुझे भी कहो । परतु 
केवली कहछानेके लिये जिस वौतरागताकी, समभावकी, गम्भी- 

१३ 
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रताकी और अनुभवकी आवश्यकता थी वह जमालिम नहीं थी तब 
जमाढिको म० महावीर केवली कैसे मान लेते 
खैर | इन सब कारणोसे या ग्रचारके बहानेसे जमाहिने अपने 
साधु-साध्वियोके साथ प्रवास किया। घूमते हुए श्रावस्तीके तैन्दुक 
उद्यानके कोष्टक चैत्यमें ठहरे | वहाँ जमालि बीमार हुए। उस समय 
इनने मुनियोसे कहा कि घासकी शब्या बिछा दो। मुनि शब्या 
त्तैयार करने छंगे | इतनेमे जमालिने फिर पूछा--क्या श्या तेयार 
हो गई ! उस समय कुछ काम बाकी था परन्तु बोल्चालके रिवाजके 
अनुसार मुनियोने कह दिया कि “हो गई | जमालि तुस्त 
, छेठनेको आये परन्तु कुछ काम बाकी था, इसलिये क्ुद्ध होकर 
बोले कि जो काम हो रहा है उसे “ हो गया है ” क्यो बोले। 
मुनियोने कहा क्रियमाणकों भी कृत कहा जाता है. ऐसा महाबीर- 
बचन है | जमालिको और भी क्रोधष आ गया और उनने कहा कि 
यह ठीक नहीं है। बस इसीपर मतभेद हो गया। कुछ मुनि इसीसे 
चिढ़कर म० महावीरके पास छौट गये। “ क्रियमाणकों कृत कहां 
जा सकता है ” और * क्रियमाणको कृत नहीं कहा जा सकता * इस 
प्रकार म० महावीर और जमालिके दो मत बन गये | 
इसमे संदेह नहीं कि जिस अवसरपर साधुओने क्रियमाणको झत 
कहा था उस अवसरपर वैसा नहीं कद्दना चाहिये था। उन्हे जानना 
' चाहिये था कि वीमार आदमी श्याके पास आकर खड़ा नहीं रह 
सकता। इसलिये काम पूरा होनेपर ही “ हो गया ” कहना चाहिये था। 
किसी भी नय-बाक्यका प्रयोग करते समय परिस्थितिका ख्याल रखना 
चाहिये। दूसरी भूछ जमालिकी है | अगर रिबाजके अनुसार मुनियोने 
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क्रियमाणकों कृत कह दिया तो इसमे जमालिका चिढ़ना न चाहिये 
था, न दुराग्रह धारण करना चाहिये था परन्तु सच बात तो यह 
है कि जमालिकों पहलेसेही कुछ चिढसी थीं मौका पाकर वह 
अमी उठी। 

म० महावीरकी पुत्री सुदर्शनाकों मुनियोका विचार पसन्द नहीं 
आया इसलिये उनने भी जमालिका पक्ष लिया परन्तु पीछे ढक नामक 
एक श्रावकने उन्हे उनकी भूछ बताई । भूल माठृम होनेपर उनने 
जमालिका पक्ष छोड़ दिया और फिर म० महावीरकी शिष्या होगई। 
फिर कोई जमालिका अनुयायी न रहा । 

म० महावीरकों कवल्यात्पातिके चौढह वर्ष बाद, अर्थात्‌ महावीर- 
निर्वाणके १६ चर्ष पहिले, जमालिन यह विरोध किया था | 

तिष्यमुप्त--इसके दो वर्ष वाद ऋषभपुर अर्थात्‌ राजगृह नगरके 
गरुणशिलक चेत्यमे आचार्य वसुके शिप्य तिप्यगुप्तने आत्मा विषयमे 
एक नया वाद खडा किया | आत्मग्रवादपूर्वका अध्यापन करते समय 
इन्हे शंका हुईं कि जीवका एक प्रदेश भी जीव नहीं है, दो 
अदेश भी जीव नहीं हैं, एक प्रदेश भी कम रहे तब तक 
जीव नहीं है, इससे मालूम होता है कि कोई अंतिम प्रदेश 
ही ऐसा है जिसे जीव कह सकते है । बाकीके ग्रदेशोकों जीव 
नहीं कद सकते | गुरुने बहुत समझाया कि जैसा अन्तिम ग्रदेश 
जीब है उसी प्रकार अन्य ग्रदेश भी । प्रदेशोंमे कोई अन्तर नहीं है। 
परन्तु तिप्यगुप्तको बात समझमे न आईं। बस | इनका बहिष्कार 
कर दिया गया। ये भी आमलकल्पा नगरींके आम्रवनमे चले गये | 
वह्दों मित्रश्न॑ श्रावकको इनकी निहवताका पता छगा। उसने इन्हे 
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निमन्त्रण दिया और भिक्षामे अच्छे अच्छे भोज्य पदाथोका जरा-जरासा 
अंतिम कण भिक्षामे दिया | जब इनने पूछा तो उसने कहा कि 
आपके सिद्धान्तके अनुसार तो अंतिम अंशमे पूर्ण वस्तु रहती है इस 
लिये छड्डूका अंतिम कण ही पूरा छडडू कहछाया । बस तिष्यगुप्तको 
अपनी भूछ समझमे आ गई और वे अपने गुरुके पास छौट गये | 

अव्यक्त दृष्टि--चीर निवाणके २१० वें बाद अेतविका 
नगरीमें आयोषाढृभूति नामक आचार्यका रात्रिमे देहान्त हो गया। 
जैन शाल्ोमे लिखा है कि वे सौधर्म स्वर्गके नलिनीगुल्म विमानमें 
पैदा हुए परन्तु वे अपनी पूर्व म्रतदेहमें प्रविष्ट होकर आचार्य 
की तरह वात करने छंगे और थोड़ी देर बाद शरीर छोड़ते 
समय कह गये कि मैं तो आचार्य नहीं हूँ किन्तु देव हुआ है। 
इससे उनके कुछ शिष्य अब्यक्तवादी हो गये । कोई साधु साधु है 
या देव, यह नहीं जाना जा सकता इसलिये किसीको साधु 
समझकर वन्दना न करना चाहिये । इसालिये उन्होने पारस्परिक शिष्टा- 
चार ही छोड़ दिया | अंतमे वे संघवाह्य किये गये । वे राजगृह 
पहुँचे वहाँके राजा बछसद्रंन उनको समझानेके लिये एक तरीका 
निकल्वाया । उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि उनको पकड़कर मार 
डाछा जाय । उन मुनियोने राजासे कहा कि “तुम एक जैन श्रावक 
हो और जैन मुनियोके साथ ऐसा व्यवहार करते हो ”। राजाने 
कहा--आप छोग तो अव्यक्तवादी है. इसल्यि न तो आप यह 
जान सकते हैं. कि मैं आवक हूँ और न मै यह जानता हूँ कि आप 
छोग साधु हैं | इसपर उन मुनियोने अन्यक्तवाद छोड़ दिया | 

इस घटनाका प्रारम्भिक अंश कल्पित है। आचार्यका अयुक 
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७३५३६ ४६०५ हमर कमगर, 


विमानमे पैदा होना और मृत दारीरमे प्रवि" होना इन बातोका ऐति- 
हासिक तथा दार्शनिक इश्सि कुछ मी मूल्य नहीं है। इतना ही नही 
बल्कि जैन सिद्धान्तसे मी यह एक तरहसे मेल नहीं खाता। वीर निर्वाणके 
२१४ वर्ष बाद जैन शात्रोके अनुसार भी न तो यहाँ कोई केवली था 
और न अवधि ज्ञानी आदि | तब यह वात किसने बतछाई कि आचार्य 
मरकर अमुक स्वर्गके अमुक विमानमे देव हुए है। इसलिये देवकी 
बातका कुछ मूल्य नहीं है | फिर भी इस घटनाका कुछ मूलखूप तो 
होना ही चाहिये | जिसका परिवरतित रूप इस प्रकार बना और एक 
निह्वकी संख्या बढ़ी | सम्भव है उसका निम्नलिखित रूप हो-- 


कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी मरनेके पहले मृतवत्‌ 
मूर्च्छित हो जाता है। उसकी नाड़ी और हृदयकी गति भी रुक जाती 
है। छोग समझते है कि वह मर गया किन्तु वह मूच्छित होता है। 
थोड़ी देर बाद वह होशमे आता है तो छोग समझते है कि मरा 
हुआ आदमी जीवित हो गया। परन्तु यह होश थोड़ी देरके छिये 
आया करता है; अन्तमे वह बिलकुछ मर जाता हैं। ऐसी घटनाएँ 
अनेक वार हुआ करती है | एक बार इन्दौरमे मेरे सामने एक ऐसी 
डी घटना हुई थी। एक चूड़ोबराछय चूड़ी पददिनाते पहिनाते मर गया 
(वेहोश हो गया) | उसके घरवाले उस मुर्देको ले गये, पुलिसकी 
जॉच भी हो गई; परन्तु पौछेसे वह जी गया (होश आ गया )। उसने 
सवसे वातचीत की और फिर मर गया । जिन छोगोके यहाँ मुर्देको 
पेटीमे बन्द करके गाड़ देनेकी प्रथा है उनके यहें कभी कमी 
जीवित समाधि हो जाती है। वे पेटीमे जी उठते हैं, और निकढनेके 
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ढिये तड़फड़ाते है; अन्तमे मर जाते# है। बेहोशीमें मतकताका भ्रम 
हो जानेसे ऐसी घटनाएँ सब जगह हुआ करती हैं। साधारण श्रेणीके 
छोग इसे भूतावेश मान छेते हे। मध्यकाल्में जैन मुनियों तकको 
यह डर रहता था कि मृतक शरीरमे कहीं भूत न घुस जायें। 
£ भगवती आराधना ? मे# आराधक मुनिके मृतक संस्कारके वर्णनमे 
लिखा है “ मुनिके मृतक शरीरके पैरके अँगूठेको बाँवना चाहिये 
और छेदना चाहिये। यदि ऐसा न किया जायगा तो कोई देवता 
उस मुर्दे शरीरमे प्रवेश कर जायगा, इससे मुर्दा उठकर क्रीढ़ा करेगा 
और बाघा देगा ” | 

' इससे यह बात माछ्म होती है कि यह अन्धविश्वास बड़े बड़े 
मुनियोके हृदयमे भी प्रवेश कर गया था। इसी अन्धविश्वासने 
आषाढभूतिके शिष्योंकी धोखा दिया। आचार्य आपषाढ्भूति 
जब उपर्युक्त कथनानुसार मृतककी तरह बेहोश हो गये तो उनके 
शिष्योंने उन्हें मुर्दा ही समझा | पाछे जब वे होशमे आये तो शिष्योंने 
समझा कि ये वेहोश ही हुए थे; परन्तु कुछ समय बाद थे फिर 
मर गये इससे शिष्योको आश्चर्य हुआ | रिष्योने निश्चय किया कि 
आचार्य तो पहिले ही मरकर देव हुए थे परन्तु उन्होने मृतक शरीरमे 
प्रवेश किया था और फिर वह देव मृतक शरीरकों छोड़कर चछा 


* बहुत दिन हुए मैंने ' सरस्वती * में * जीवित समाधि ” शीर्षक एक लेख 
पढा था जिसमें ऐसी बहुत-ती घटनाओँका उल्लेख था। 

* गीदत्था कदकरणा महाबलूपरक्षमा महासंता | बंधति य छिन्दूति य करचरणं- 
गुद्ययपदेंस । १५७३ | जदि वा एस ण कीरिज विद्दी तो तत्थ देवदा कोई ॥ 
आदाय ,,त॑ कलेवरमुद्ठिज रामिज वाघिज । १९७४ [--भगवती आगधना। 
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गया है | इसलिये अब इसका पता छगाना सुश्किल है कि असुक 
मुनि, देव है या मुनि है। जिन मुनियोकों हम देखते हैं. सम्भव है. 
वे मरचुके हो और देव होकर फिर अपने दरीरमे प्रवेश करके काम 
कर रहे हो | इस प्रकार आषाद्भूतिके पुनरुजीवन और देवागमनके 
अन्यविश्वासने इस प्रकारके अव्यक्तवादकों जन्म दिया। इस विचारके 
कारण संघने इनको अहूग कर दिया। गनीमत हुईं की इन 
छोगोकी बुद्धि ठिकाने आ गई इसलिये एक नया सम्प्रदाय खड़ा न 
हो पाया | 

अश्वृमित्र--घीर निर्वाणके २२० वर्ष वाद अश्रमित्रने, जो कि 
महागेरि सूरिके प्रशिष्प और कौण्डिन्यके शिष्य थे, यह वाद 
निकाढा कि “जीव तो ग्रति-समय नष्ट होता है तब पुण्य-पापका फल 
कौन भोगेगा' | अन्य मुनियोने उनके इस श्षणिकवादका खण्डन 
किया परन्तु जब ये न समझे तब इनका बहिष्कार कर दिया | ये 
कुछ साथियोंके साथ मिथिकासे निकलकर काम्पिल्यपुर अथीत्‌ राजगृह 
आगये | वहाँ कुछ श्रावकोने इन्हे मारनेका विचार किया | इनसे 
कद्दा “जैन श्रावक होकर तुम जैन मुनियोको मारते हो” | श्रावकोने 
कहा कि “आपके सिद्धान्तके अनुसार तो जैनमुनि नष्ट ही गये!। तब 
इनकी समझमे अपनी भूछठ आई। और ये पहलेके समान मुनि 
हो गये । 

गेंग---बीर निर्वाणके २२८ वर्ष बाद द्वैक्रियवाद'की उत्पत्ति हुईं। 
मद्गिरिके प्रशिष्प और धनगुप्तके शिष्य गछ्ढड थे | एक बार ये 
नदी पार कर रहे थे | सिर विलकुछ ख़ुछा हुआ था इसलिये सूर्यके 
तापसे सिरे बहुत गर्मी माछ्म हो रही थी। इधर पैरोंमें नदीका 
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पानी बहुत ठंडा माद्म हो रहा था | तब इनके मनमें विचार आया 
कि शाझ्षमे तो एक साथ दो क्रियाओके अनुभवका विरोध लिखा 
है और मैं तो एक ही साथ शीतठता और उप्णताका संवेदन कर 
रहा हूँ | इसलिये आगमका कथन अनुभव-विरुद्ध है । 

गुरुने समझाया--मन बहुत तीन गतिवाढा है, शीत और 
उण्णका उपयोग ऋमसे होनेपर भी तुम्हे एक साथ माढ्म ह्वोता है। 
जीवका उपयोग एक समयमे एक ही तरफ छग सकता है। बहु 
बहुविध आदि पदार्थोकों ग्रहण करते समय अनेक पदाथोंका ग्रहण 
तो होता है परन्तु उपयोग एक ही रहता है। इसी प्रकार शीत 
और उष्णः दोनोका अहण एक साथ तो हो सकेगा परन्तु उन 
दोनोंके दो उपयोग न हो सकेगे। अनेकको अहण करनेपर भी 
एक उपयोग होनेका कारण यह है. कि उस समय वे अनेक पदार्थ 
सामान्य रूपसे एक बनकर विषय बनते है। जिस प्रकार सेनाके 
ज्ञानम अगर एक ही उपयोग हो तो सेनाके ज्ञानमे ये धोड़े, ये हाथी 
ये पदाति, इस प्रकारका जुदा जुदा विशेषरूप ज्ञान नहीं होता। 
विशेषरूप ज्ञानके ढिये अनेक उपयोगोकी आवश्यकता है। परन्तु 
ये अनेक उपयोग एक साथ नही हो सकते | एक उपयोग एक 
समयमे अनेक पदार्थोकों जानेगा तो सामान्य रूपमे ही जानेगा 
विशेषरूपमें नहीं | इसीलियि एक ही समयमे जब शीतरूता और 
उण्णताका ज्ञान होगा तब वह शीत और उष्ण इन विशेषताओकों 
छोड़कर होगा । उस समय सामान्य वेदनाका अनुभव होगा; न कि 
शीतता और उप्णताका । सामान्य और विशेषकों अहण करनेवाला 
ज्ञान एक साथ कमी नहीं हो सकता । सामान्य ज्ञान पहिंके होता हे 
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और विशेष ज्ञान पछि होता है। सामान्यका ज्ञान एक ही वस्तुका ज्ञान 
है किन्तु सामान्य अनेकाधार होनेसे अनेकका प्रहण होनेपर सामान्य 
अहण होता है. पर्तु विशेषका स्वरूप ऐसा नहीं है। वह अनेकाधार 
नहीं है इसलिये एक समयमे अनेक विशेषोका अहण नही हो सकता। 


१---तर्तमजोंगेणाय गुरुणामिहिओ तुर्म न लक्खेसि | 
समयाइसहुमयाओ मणो5तिचल सुदुमयाओं य ॥२४१८॥| 
बहुबहुविद्दाइगहणे नणु उवओगबहुया सुए5मिहिआ | 
तमणेंगग्गहदणं चिय उबओगाणेगया नत्यि ॥१४३८॥ 
समयमणेगगाहणणं जद सीओसिणदुगम्मि को दोसो 
केण व भणिय दोसो उवओगदुगे वियारो5य ||२४३९॥ 
समयमणेर्गहणें एगाणेगोवओगमेओ को । 
सामण्णमेगजोगो खंघावारोबओगोव्व ॥२४१ ०|॥ 
खंधारो5यं सामण्णमेत्तमेगोवओगया समय | 
पइवस्तुविमागो पुण जो सोष्णेगोवओगत्ति ॥२४४१॥ 
तेखिय न संति समय सामण्णाणगगहणमविरुद्ध | 
एगमणेग पि तय तम्हा सामण्णभावेणं ||२४४+॥ 
उसिणेय सीयेयं न विमागो नोवओगदुगमित्थं | 
होल्समं दुगगहण सामण्णं वेयणा मेत्ति ॥२४४३॥॥ 
जे सामण्णविसेसा विलक्खणा तन्नित्रंधणं जे च | 
नाण जे च॒ विभिन्ना सुदूरओवग्गद्वाउबाया |२४४४]| 
जे च विसेसन्नाण सामन्नज्ञाणपुव्वयमवस्स | 
तो सामण्णविसेसल्राणाइ नेकेसमयम्मि ॥२४४५॥) 
होब न विलक्खणाइ समय सामण्णमेयनाणाई ) 
बहुयाण को विरोहों समयम्मि विसिसनाणाण ॥|२४४६॥ 
रूक्खणमेयाउच्िय सामण्ण च्‌ जमणेंकविसय ति । 
तमघेत्तु न विसेसन्नाणाई तेण समयम्मि ॥२४४७]] 
तो सामन्नगाहणाणतरमीहियमवेइ तब्मेय 
इय सामन्नविरेसावेक्खो जावंतिमी मेजी ॥२४४८॥ 

--विशेषावस्यक 
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इतनेपर भी गंग न माने | तब शाज्षमें लिखा है कि मणिनागने 
आकर धमकाया कि अगर त्‌ न मानेगा तो मे मार डाहँगा। इस- 
लिये गंगने अपनी भूछ स्वीकार कर छी | 

भूछ स्वीकार करानेके इस ढंगकी प्रशंसा नहीं की जा सकती 
परन्तु इसमे संदेह नहीं कि गंगके पक्षमें विचार-गार्म्भा्य नहीं है | 
गंगके गुरुने जैनदशीनके समर्थनके छिये जो युक्तियाँ दी हैवे 
वास्तवमे अकाटय है | परन्तु यहा एक आश्चर्य अबश्य होता है 
कि जब दो विशेषोका ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता; उसके लिये 
क्रमसे दो उपयोगोकी आवश्यकता है | तब जैनलोग केवलज्ञानकी 
वर्तेमान परिभाषा क्‍यों मानते हैं ! जब दो विशेषताओका भी युगपत्‌ 
ज्ञान नहीं होता तब क्‍या यह सम्भव है कि सब्र द्रब्योकी अनन्त- 
काछठकी अनंत विशेषताओका कोई एक साथ प्रत्यक्ष कर छे 
वास्तवमें केवरलछज्ञानकी वर्तमान मान्यता जैनदर्शनके ही विरुद्ध 
जाती है.। इसमे अन्य अनेक बावाएँ तो है ही जो ज्ञानके प्रकरणमे 
ढिखी जॉयगी | 

गंगकी शैकाका समाधान तो वहुत अच्छा हुआ परत उसीके 
अनुसार केवलज्ञानकी परिभाषा छुधार लेनेकी आवश्यकता है । 

रोहगुप्त--वीर निर्वाणके ५७४ वर्ष बाद रोहगुप्तने यह मतभेद 
प्रगट किया कि जीव और अजीबके अर्तिरिक्त नोजीवर्राशि और 
है। वक्ष आदि नोजीव है। यह विचार युक्तिके आगे टिक नहीं 
सकता; क्योंकि इससे आत्मा मूलद्धव्य न रहेगा। इस प्रकार तीनके 
बदके एक ही राशि रह जायगी। 

गौष्ठामाहिहू--बीर निर्वाणके ७८४ वर्ष वाद गोष्ठामाहिलने 
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दो वातोमे मतभेद प्रगट किया | पहिछा तो यह कि आत्मा कमके 
साथ वेधता नहीं है. किन्तु स्पश-मरात्र करता है। सेयोगमे दोनो 
चीजे जुदी जुदीं रहती है जब कि बंधमे एक हो जाती है। संयोग 
तो मूर्तिक-अमूर्तिकका हो सकता है परतु बंधके ढिये स्निग्धता 
आदिकी आवश्यकता होती है | इसलिय यह संदेह होना स्वाभाविक 
है कि अमूर्तिक जीवके साथ मूर्तिक कर्मपुद्ठछोका बंध कैसे हो 
सकता है! यद्यपि बंधकी वात समझमे नहीं आती परन्तु संयोग 
मान छेनेपर भी समस्या हल नहीं होती। क्योकि संयोग मान 
ढेनेपर कर्म आत्माका अनुसरण न करेगा | इसलिये परछोक आदिकी 
व्यवस्था ही बिगड़ जायगी। अथवा संयोगके सामने भी बंध 
सरीखा प्रश्न खड़ा हो जायगा। सच बात तो यद्द है कि आत्माके 
लरूपकी समस्याही बड़ी जठिर है इसालिये संयोगका और बंधका 
जटिल प्रश्न सामने खड़ा है। हाँ, यह निश्चित है कि आत्मा 
और कमको जुदा जुदा द्रब्य मान लेनेपर जब उनका सम्बन्ध मानना 
है तब यह काये संयोगसे पूरा नहीं हो सकता। इस जगह बंध 
मानना ही उचित हे | 

गोष्ठामाहिलकी दूसरी आपत्ति यह थी कि ब्रत, नियम आदि 
जीवनभरके लिये नहीं छेना चाहिये किन्तु सदाके ढिये छेना 
चाहिये | क्योकि जीवनमरके लिये ब्रत छेनेका अर्थ यह है कि 
जीवनके वाद हम उनका पाछन नहीं करना चाहते। मरनेके बाद 
विपयभोग भोगनेकी हमे छाल्सा है। 

प्स्न्तु जैनियोका कहना यह है कि मरनेके बाद ब्रतका पालन 
करना न करना हमारे वशकी बात नहीं है | देवगति आदिमे चले 
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जानेपर संयमका पाठन नहीं हो सकता तथा मरनेके बाद कहीं भी 
जाओ ग्रारम्भमे तो जीव असंयमी ही रहता है। ऐसी हालतमें सदाके 
लिए ब्रत लेनेका कोई अर्थ नही है | इस स्थानपर भी गोष्ठामाहिलकी 
विचारधारा अव्यावह्ारिक तथा दाब्दाडम्बर-मात्र है | 

द्राविद्संघ-- ऊपर जो मतभेद बतछाये गये है वे मतमेद श्रेता- 
मर सम्प्रदायमे हुए है; यथपि मतभेदोके विषय साम्प्रदायिक नहीं 
हैं | द्राविड़ आदि संघ दिगम्बर सम्प्रदायमे हुए है। दर्शनसारके 
अनुसार द्राविड्संघके संस्थापक वजनन्दि कह्टे जाते है, और इनका 
समय वि० सं० ५२६ है। देवसेनने इस संधके मतका परिचय 
निम्नलिखित रूपमें दिया है---- 

« बीजमे जीव नहीं है, मुनियोंकों खड़े होकर भोजन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तु प्रासुक नहीं है, वह सावथ नहीं 
मानता, गृह कल्पित नहीं मानता | कढ्लार, खेत, वर्सतिका वाणिज्य 
कराके मुनियोका जीवन-निर्वाह्व करना बुरा नहीं है और न ठंडे 
'पानीसे स्नान करना घुरा है * 

ये सब मतभेद विचारणीय हैं। बीजमें जीव माननेकी बात 
जँचती नहीं है | इसका कोई विशेष कारण भी नहीं मातम होता | 
सिर्फ एक साधारण कारण है कि बीजसे सजीव शरीर पैदा होता है 
इसलिय उसे भी सजीव मानना चाहिये । परन्तु यह कारण पर्योत 
नहीं है, क्योकि सचित्त योनिके सम्रन जैनदर्शनमे अचित्त योति 
भी मानी गई है । राजवार्तिककारने “ गर्भजा मिश्रयोनयः ” इस * 
वातिकके भाष्यमे यहाँतक छिखा है कि * मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्त' 
माताके उदरमे शुक्र और शोणित अचित्त है । अगर इस अवित्त 
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न्लजीजर 


रज-वॉर्यसे मनुष्य सरीखा प्राणी पैदा हो सकता है तो अचित्त बीजसे 
वृक्षादि क्‍यों नहीं पैदा हो सकते ! ऐसा नियम वनाना असम्भव हे 
कि अचित्त वस्तु कमी सचित्त नहीं वन सकती | इस तरह बज 
सचित्त सिद्ध नहीं होता | हों, मुनिर्योकोी वीजमक्षण नहीं करना 
चाहिये इस नियमका कारण माछ्म होता है | जैन मुनियोंके उदर- 
निर्वाहके नियम इतने अच्छे है कि उससे समाजको कुछ क्षति नहीं 
उठाना पड़ती या कमसे कम क्षति उठाना पढती है। बीज अन्य 
अनेक फलोको पैदा करनेवाछा है। एक बौजके भक्षणसे अन्य 
अनेक फलोकी उत्पत्ति रुकती है, इस तरह बीज-मक्षणमे एक 
तरहका “ अल्पफल बहुविधात ? है अर्थात्‌ पेट तो भरता है थोड़ा और 
वत्तुका विघात होता है बहुत | मुनियोको चाहिये कि वे समाजकी 
इस तरह हानि न करें | इस उद्देशसे बीजमक्षणका निषेध किया 
गया होगा | # 

खड़े आहार ढेनेकी बात कुछ महत्वपूर्ण नहीं है | हाँ दिगम्बर 
मुनियोंको इस प्रथाकी आवश्यकता थी । दिगम्बर मुनि पात्रमे मोजन 
नही ढेते इसलिये यदि बैठ करके हाथमे भोजन लिया जाय तो 
उच्छिष्ट अन्न पैरों या जंघाओपर गिरेगा इस लिये अद्जप्रक्षाठन करना 
पड़ेगा | इस अंगग्रक्षालनमें छोग स्नानका आनंद न लेने छंगे इस- 
लिये खड़े आह्वार ढेनेका विधान बनाया गया। परन्तु यह कोई 
इतना महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है कि द्राविड्संघक्की निंदा की जाय | 

+ बीएसु णत्यि जीवो उब्मसर्ण णत्यि फासु्गें णत्यि ।सावज ण हु मण्णइ ण 
गणइ गिहकपिये अछ ॥ कच्छ खेत बर्सहिं वाणिज कारिऊण जीवंतों | ए्हंतो 
सीयलनीरे पा पडरं स संजेदि | २७ ॥ ; 
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सचित्ताचित्तकी चर्चामे भी महत्त नहीं है। हाँ, मुनियोकी आजी- 
'विकाकी बात अवश्य चिंतनीय है। यह बात अनुचित भछे ही हो 
परन्तु उस समयके द्रव्यक्षेत्रताठभावकों जाने बिना हम उसकी अनु- 
चितताका माप नहीं कर सकते | आजकछ भी मुनियोकों चरखी 
कातना चाहिए तथा ऐसा ह्वी निस्रय्य व्यापार करना चाहिये इस 
तरहकी आवाज उठ रही है और यह अनुचित नहीं है | चरणानु- 
योगके नियम सदाके लिये एकसे नहीं बन सकते | 

यापनीय ( गोप्य ) संघ--यह संघ दिगम्बरोंके आचारका 
और श्रेताम्बरोके सिद्धान्तका माननेवाछ्रा था। इस संघके मुनि 
दिगम्बर भुनियोंके समान ही रहते थे किन्तु त्री-मुक्ति और केबलीका 
कवलाहार मानते थे । यह एक मध्यस्थ संघ माद्म होता है जो 
दिगम्बर-अताम्बरोकी अच्छी अच्छी बाते स्वीकार करता था । 

काष्ठा और माथुर संघ--ये भी दिगम्बर संघ है| दिगम्बरोंके 
मूलसंघसे इनमें भेद यह है कि मूलसंघमे मुनिके लिये मयूरपिच्छृका 
विधान है जब कि यह संघ बाझोकी पिचछी रखता है | माथुर-संघ 
काष्ठासंघकी शाखा है | इस संघमे किसी मी तरहकी पिज्छी रखनेका 
विधान नहीं है | यहः समयका दुर्भाग्य है कि जो धर्म अनेकान्त 
सरीखे समन्वयवादकी मित्तिपर खड़ा था वह इन छोटी छोटी बातोका 
भी समन्वय न कर सका | काष्ठासंघको गोपुच्छक और माथुर संघको 
निःपिच्छक संघ मी कहते है । काष्ठासंघकी उत्पत्तिका समय दर्शन- 
सारके अनुसार वि० सं० ७५३ है और माथुर संघका ९६३ । 

मूत्तिपुजक-अमूत्तिपूजक--जैनधरमेमें मू्तिपूजा कबसे चली 
इसका इतिहास लुप है। फिर भी यह अरवाचीन भी नहीं है। 
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तीर्थकरकी मृत्युके वाद ही वह चछ पडी है। मूर्ति और मूततिगृहका 
जो चैत्य और चैद्याल्य नाम हैं वह इस वातका सूचक है कि मूर्ति 
'चितापरका' रमारक है | 

मूर्तिपूजाका विधान म० महावीरने नहीं किया हो इसढिये 
मूतिपूजा अनुचित नहीं कही जा सकती। कोई महात्मा अपने 
स्वागतकी वात नहीं कहता तो उसका स्वागत करना पाप नहीं 
कहा जा सकता | सच पूछों तो यह सम्प्रदायका प्रश्न ही नहीं है, 
किन्तु योग्यताका प्रश्न है। जिनका आत्मा विकसित है. उन्हें मूर्ति- 
यूजाकी ज़रूरत नहीं है, और जिनका आत्मा विकसित नहीं है, उन्हे 
भूतिपूजा सहारा दे सकती है। 

अपने अपने पक्षको खीचनेके लिये दोनो सम्प्रदाय मिथ्या-युक्तिका 
सहारा छेते है। मूर्तिपूनक छोग उसे जैनधर्मके ग्रारम्भसे सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते है और मू्तिविरोधी छोग “ मूर्तिपूजा अरहंतकी 
कही हुई नहीं है ” इसलिये अनुचित बताते है। मूर्तिपूजकोंको 
समझना चाहिये कि साधारण लोगोको मूर्ति आब्रश्यक होनेसे वह 
उपादेय अवश्य है किन्तु इसील्यि वह जिनोक्त नही कहाँ जा सकती 
और मू्तिविरोधियोको समझना चाहिये कि तिंपूजा जिनोक्त नहीं है 
इसीलिये वह अनुचित नहीं कही जा सकती। इन दोनो विचारोपर 
कक्षाएँ बनाना चाहिये न कि सम्प्रदाय। 

मूर्तिपुजाका विरोध मुसछमानोके आक्रमणोंका फू है। उस 
समय मूर्तिको हटा देनेसे धर्मायतन छुरक्षित रह सकता था और 
देवका अपमान नहीं होता था तथा अप्रभावनासे भी पिण्ड छूटता 
था। सिकख सम्प्रदायमे इसीडिये मूर्तिपूजाको स्थान न मिला । वहाँ 





हर च्ढ् 
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प्रंथ-घूजाका अचार हुआ। जैनियोंके दोनों ( श्रेताम्बर-दिगम्बर ) 
सम्प्रदायोंमें मूर्तिबिरोधी उपसम्प्रदाय खड़ा हुआ। अ्ेताम्बरोंमे स्थानक- 
वासी सम्प्रदाय हुआ और दिगम्बरोमें तारनपंथ । स्थानकवासी सम्प- 
दायने अच्छी उन्नति की। आज यह सम्प्रदाय जनसंख्या तथा धन- 
बढ आदिये मूर्तिपूजक ओताम्बरोके बराबर है। दिगम्बर सम्प्रदायका 
तारन पन्‍थ इतनी उन्नति न कर पाया। इस सम्प्रदायने मूर्तिको 
हटाकर मार्तिके स्थानपर शास्त्र बिठकाया। एक तरहकी मूतिपूजा हृठ 
गई और दूसरी तरहकी मूतिपूजा चल पड़ी या रह गई । 

तेरहपन्थ-बीसपनन्‍्थ---दिगम्बरोंमें और सी एक तरहसे सम्प्रदाय- 
भेद हुआ। धर्म-प्रभावना और धर्मरक्षाके लियि जिन जिन कायौकी 
आवश्यकता थी वे सब कार्य वनवासी दिगम्बर साधु नहीं कर 
सकते थे। इसकी पूर्तिके लिये शाही ठाठबाटवाले भट्टारक गुरु- 
ओंकी उत्पात्ति हुईं। जो दिगम्बर सम्प्रदाय एक ढँगोटी रखनेसे भी 
गुरुत्वका नाश समझता था उसी दिगम्बर सम्प्रदायने राजसी ठाठसे 
रहनेवाले भद्टारकोकों मी गुरु साना । बीसपन्थ सम्प्रदायने मह्ार- 
कॉफी गुरु माना । तेरहफपन्‍्थ सम्प्रदायने नहीं माना--यही इन 
दोनोका भेद है| 

स्थानकबासी सम्प्रदायमे भीखमजीने जिस तेरहपन्थकी स्थापना 
की थी उसमे और दिगम्बरोंके तेरहपन्थमें कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मद्रकोके समान मूर्तिपूजक श्रेताम्बर सम्प्रदायमें भी यतियोंकी सृश्टि 
हुईं। इस प्रकार बहुतसे गण गच्छ आदि जैन घर्ममे पैदा हुए । 

उपर्युक्त सभी सम्प्रदाय अपनेको महावीरका पूर्ण अनुयायी 
मानते है, परन्तु एक निःपक्ष पाठक तो इनमेसे किसीको भी महां- 


मतमेद और उपसम्धदाय २०९, 


वीरका' पूर्ण अनुयायी न मानेगा। हाँ, इन सबके वक्तन्यमे सत्यका 
चुनाव करेगा। 

इस अध्यायमे ऐतिहासिक दृष्टिसे संक्षिप्त विवेचन किया गया है 
क्योकि यह अध्याय जैन इतिहासका परिचय करानेके लिये नहीं 
लिखा गया है किन्तु ऐतिहासिक निरीक्षणते जैनधर्मकों समझ्नेके 
लिये लिखा गया है। 

जो छोग यह समझते है कि म० भहावीरके समयमे जो जैनघर्म 
था वह अभी भी है, उसमे परिवर्तन नहीं हुआ है, न उसमे सुधारकी 
जरूरत है, उन्हें इस ऐतिहासिक विवेचनसे माछम हो जायगा कि 
प्राचीनकाल्से ही यहां उुघारम्ी आवाज उठती आ रही है और 
जैनधर्मको इतनी ठोकरें खानी पडी हैं कि वह विकृत हुए बिना नहीं 
रह सकता था | इसलिये साम्प्रदायिक न्यामोहको तिछाज्लकि दिये 
बिना हम जैनधर्मके वास्तविक रूपको नहीं समझ सकते | 

छोग अपने ही सम्प्रदायको मूल सम्प्रदाय मान बैठते हैं उन्हें इस 
गलतीका त्याग करना चाहिये | यह भी न सोचना चाहिये कि 





: जो सम्प्रदाय नष्ट हो गये है वे मिथ्या थे और हम सच्चे है। कमी 
* कमी ऐसा होता है कि अधिक सत्य सम्प्रदाय नष्ट हो जाता है और 


च् 


अल्पसत्य सम्प्रदाय जीवित रद्द जाता है । उदाहरणार्थ यापनीय सम्प्र- 
दायका नाम लिया जा सकता है | वर्तमानके दिगम्बर-पश्रेताम्बर सम्प्र- 
दायोंकी अपेक्षा यापनीय सम्प्रदायमे सत्यांश कुछ अधिक था । 
दिगम्बर सम्प्रदायने महावीरके चारित्रपर जोर दिया, श्रेताम्बरोने 


' महावीरके शात्र ( ज्ञान ) पर जोर दिया जब कि यापनीयने दोनोंपर 


जोर दिया । फिर भी यापनीय सम्प्रदाय नष्ट हो गया । पर्तु इसलिये 


१४ 
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यापनीय सम्प्रदाय वर्तमानके दिगम्बर-श्रेताग्बर सम्प्रदायोसे बुरा नहीं 
कहां जा सकता | 

हर-एक सत्यान्वेषी मनुष्यको “ जो मेरा वहू सत्य ” इस वासनाका 
त्याग करके “ जो सत्य वह मेरा” यह भावना पैदा करना चाहिये | 
सत्य अगर छुप्त है तो उसे खोजना चाहिये । उसके बदलेमें छुलम 
असत्यकी पूजा न करना चाहिये | बहुतसे भाई सुछम असत्यमें 
ही सन्तुष्ट हैं इसल्यि वे सत्यकी खोजके ढिये प्रयत्न नहीं 
करना चाहते। इतना ही नहीं किन्तु अगर कोई ऐसा प्रयत्न करे 
तो उसे बुरा समझते हैं | इस ऐतिहासिक विवेचनसे उन्हें माछ्म 
होगा कि सत्यकी खोजके लिये बहुत शुंजायश है, उसकी बहुत 
आवश्यकता है और पिछले ढाई हजार वर्षमे इसके लिये अनेकवार 
असफरछ और अपूर्ण प्रयत्न भी हुआ है। उसे पूर्ण और सफर बनाना 
अपना करीव्य है। 


बलि, 


तीसरा अध्याय 


+>>फ पतन के-३स_ी०---+ 


कल्याणपथ अर्थात्‌ मोक्षमार्ग 


अथम अध्यायमे आत्मकल्याण या छुखके विषयमे कहा जा चुका है। 
यहाँ यह बतलाना है कि उस छुखमार्ग--मोक्षमार्ग---कल्याणपथके 
कितने अवयब है | स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ मार्गके भेद नहीं 
किन्तु मार्गके अंश या अवयवोंका कथन करना है। किसी भी 
कार्यमे समता प्राप्त करनेके ढिये तीन वातोंकी आवश्यकता होती 
है। श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। इसीको जैन शात्रोमे सम्यग्दशेन, 
सम्यण्जञान और सम्यक्चारित्र कहा है । इन तीनोका सामान्य विवे- 
चन करके प्रथम अंद-सम्यग्दर्शनका विशेष विवेचन किया जायगा | 


श्रद्धाका अर्थ विवेकपूर्वक दृढ़ विश्वास है। जानना ज्ञान है और 
तदनुसार आचरण करना चारित्र है । प्रत्येक विपत्तिसे छूटनेके लिये 
इन तीनोकी आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई बाँमार आदमी 
बौमारीसे छूटना चाहता है तो उसे इस वातका इढ़ विश्वास अवश्य 
होना चाहिये कि मुझे बीमारी है और बीमारीसे छूठा जा सकता है । 
इसके बाद निदान और चिकित्साका ज्ञान होना चाहिये | इसके वाद 
आचरण होना चाहिये| तब बीमारी दूर होगो। इन तीनोमेसे 
एककी भी कमी होगी तो वह नौग्रेग न हो पायगा। छुखके छिये 
भी इन तीनो बात्तोकी आवश्यकता होती है। 


श्श्र जैनधर्म-मीमांसा 


वि 


सम्यग्दशेनका खरूप 
प्रक्ष--सम्यग्दर्शन और सम्यज्जानमें क्या अन्तर है ! , 
उत्तर--ज्ञानसे दर्शनकों अछग बतढाना अशक्य है.। इसलिये 
जैन लेखकोंने सम्यक्त्वको केवलज्ञानगोचरे और निविकल्पे कद दिया 
है। सम्यगदर्शन और सम्यगज्ञानकी उत्पत्ति भी एक साथ मानी 
जाती है । इन दोनों कारणोसे किसी किसीने सम्यगुदर्शनको सम्यगृ- 
ज्ञाममे शामिल करके ५ ज्ञान और क्रियासे मोक्ष होता है! इतना 
ही कहा है। इसलिये सम्यग्दशनको किसी एक हरब्दसे कह देना 
अशक्य है | हॉ अनेक तरहसे उसके चिहोका या कार्योंका वर्णन 
करके उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। 


जैनधमका कहना है. कि किसी ग्राणीका ज्ञान कितना ही विशाल 
और सत्य क्यों न हो परन्तु अगर उसको सम्यग्द्शन प्राप्त न हो 
तो उसके ज्ञानको सम्यसज्नान नहीं कह सकते और अगर उसे 
सम्यग्दर्शन ग्राप्त हो जाय तो उसका ज्ञान असत्य और अजह्प भी 
हो तो भी वह सम्यग्ज्ञान कहछायगा। इससे हम सम्यग्दशीनके 
स्वरूपका निर्णय कर सकते है कि सम्यग्दर्शन एक ऐसी दंष्टि है 
जो थोड़ेसे, और बाह्य इश्टिति असत्यरूप, ज्ञानका भी उपयोग वास्त- 
विक सत्यके या कल्याणपथके निर्णय करनेमें कराती है और ज्ञानको 
सार्थक कर देती है । 

१ सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानयोचर । “पत्चाष्यायी । 

२ अल्यात्मनो गुण: कश्चित्सस्यक्त्व॑ं निर्विकल्पकम | --पच्चाध्यायी । 

३ “नाणकिरियाईि मोक्खो ! -- विशेषावद्यक । 


सम्यग्द्शनका स्वरूप श्श्३े 


प्रश्न--ज्ञान सचा हो करके भी मिध्याज्ञान कहलाता है और 
मिथ्या होकरके भी सम्यग्ज्ञान कहछाता है, इसका क्‍या मतलब है! 

उत्तर--सद्य-असत्य को इश्सि हम ज्ञानकों चार भागोमें विभक्त 
कर सकते है (१ ) सत्यसत्य:, (२) असल्यसत्य, (३ ) 
सत्यासत्य, ( ? ) असत्यासत्य | 

सत्यसत्य--उस ज्ञानकों कहते हैं जो वस्तुत्थितिकी दृश्सि 
भी सत्य है और उससे जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह भी सत्य 
है। जैसे अप्ुक दूकानदार सत्यवादी है इसलिये उसकी दूकान 
खूब चढती है। यह सत्यज्ञानसे जो निष्कर्ष निकाछा गया 
है वह सत्य 'अर्थात्‌ कल्याणकारी है इसलिये यह ज्ञान सत्यसत्य 
कहलाया । 

असत्यसत्य-- वस्तुत्यितिकी दृष्टिसे जो ज्ञान असत्य है किन्तु 
निष्करपकी इश्सि सत्य है उसे असत्यसत्य कहते है। जैसे---* अगर 
तुम किसीके भी बिना जाने एकान्तमे पाप करना चाहते हो तो 
यह असम्भव है क्योकि ईश्वर सब जगह देखता है; पह 
तुम्हारे पापक्ता समुचित दंड देगा।” इस जगह वस्तुस्थिति 
असत्य है क्योंकि ऐसा कोई सर्वदर्शों ईश्वर ही नहीं है जो पाप- 
पुण्यका फल देता हो | किन्तु उसका निष्कर्प सत्य अर्थात्‌ कल्याण- 
कारी है इसलिये असय होकरके भी यह सत्य कहछाया। 

सत्यासत्य--वस्तुत्यितिकी इश्सि जो ज्ञान सत्य है किन्तु 
निष्कर्षकी दृष्टिस असत्य है उसे सत्यासत्य कद्दते है | जैसे--४ अमुक 
३ बचनयोगके प्रकरणम जे सत्यादि शब्दोकी परिभाषा की जाती है वह 
यहाँ अहण नहीं की गई है । ये परिभाषाएँ एक तरहसे नयी हैं। 
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आदमी बहुत होशियार है उसने बड़े बड़े लोगोंको घोखा दिया 
है और इस तरह वह छाखों रुपये पैदा करके चैनसे जीवन बिता 
रहा है । * यह ज्ञान सत्य होकरके भी असत्यज्ञान है क्योकि इसका 
निष्कर्ष असत्य है । 

असत्यासत्य--जो वस्तुत्यितिकी दृष्टिसे असल्य हो और निष्कर्ष- 
की इश्सि भी असत्य हो उसे असत्यासत्य कहते हैं। जैसे---/अगर 
तुम अमुक देवीकों पशुबलि न चढ़ाओगे तो वह तुम्हारे बंशका 
नाश कर देगी | * इसमे देवीका अस्तिव और उसके द्वारा वंश- 
नाश, ये दोनों बाते वस्तुत्यितिकी दृष्टिस असत्य हैं और इसके द्वारा 
पशुबलिको जो उत्तेजना दी गई है वह निष्करषकी इश्सि असत्य है | , 
इस तरह यह दोनों तरहसे असत्य है। 

इन चार भेदोमेसे प्रथम भेद लौकिक और धार्मिक दोनो दइश्योसे 
सत्य है, और चतुर्थ भेद असत्य है । पर्तु दूसरे-तीसरे भेदोमें 
लछोौकिक और धार्मिक इश्सि अन्तर है| धामिक इश्सि दूसरा भेद 
सत्य है और तीसरा असत्य है जब कि छौकिक इश्टसि दूसरा असत्य 
है और तीसरा सत्य है। जिस दष्टिके सद्भावले लौकिक मिथ्या 
ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान हो जाता है और जिसके अमावसे लौंकिक 
सम्यग्श्ान भी मिथ्याज्ञान हो जाता है वह्दी इऑ्टि सम्यग्दर्शन है। 
ज्ञानका काम वस्तुका ठीक ठीक जान छेना है. किन्तु ज्ञानके द्वारा 
जानी हुईं वस्तुमें जिस इश्सि कर्तव्याकर्तन्य या हेयोपादेयका विवेक 
होता है उसे सम्पग्दशन कहते है | इस तरह ज्ञान पहिले होता है, 
विवेक पीछे होता है | इससे इन दोनोका ( सम्यग्दर्शन, सम्यस्था- 
नका ) अन्तर माद्म हो सकता है। 
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प्रश्न--यदि ज्ञान पहिले होता है और द्वेयोपादेय-विवेक पीछे 
होता है तो यह क्यो कद्दा जाठ है कि सम्यग्दशन और सम्यम्झान 
एक साथ दी पैदा होते है । 

उत्तर--ज्ञान तो पहिले ही होता है परन्तु सम्यग्ज्ञान पहिे 
नहीं होता | हेयोपादेयका विवेक हो जानेपर ही ज्ञान सम्यब्ज्ञान 
कहछाता है | जिस समय सम्यग्दशन या हेयोपादेयका विवेक हुआ 
उसी समय ज्ञान, सम्यग्ल्ञान हुआ इसलिये सम्यग्दर्गान और सम्य- 
शज्ञान साथ ही कहलाये | 
* श्रद्धा शब्दसे भी सम्यग्दर्शनका परिचय दिया जाता है | जो जो 
बुराइये। दुःखकी कारण है और उन बुराइयोका कारण जो द्रव्य है 
उससे अपनेको अछूग अनुभव करना, अपने झुद्ध रूपकी उपादेयता 
और पररूद्च या अपने अशुद्ध रूपकी द्वेयतापर पक्का विश्वास 
करना सम्यग्द्न कह्दा जाता है । 

बहुतसे छोग ऐसे हें जिन्हे पदार्थज्ञान तो वहुत होता है परल्तु 
भीतरसे उसपर पक्की श्रद्धा नहीं द्ोती-बनावटी होती है। फल 
यह होता है कि उस सत्यज्ञाकका भी उस आत्मापर असर नहीं 
होता या होता है. तो बुरा असर होता है । 

जैसे किसीको जन्मसे यही सिखाया गया है कि भ्रत्येक ग्राणीके 
अच्छे-बुरे कामोको परमात्मा देखता है और किये हुए पापका फल 
जरूर भोगना पड़ता है | इस वातका उसे पक्का ज्ञान होता है। 
दूसरी तरफ उसे यह भी सिखाया जाता है कि विष खानेसे आदमी 
मर जाता है, अग्निते शरीर जछता है | इन दोनों प्रकारकी बातोका, 
उसे पूर्ण विश्वास है। बल्कि दूसरी प्रकारकी वातोकी अपेक्षा उसे 
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पहिली प्रकारकी बातोंका निश्चय कुछ अधिक है। क्योंकि अगर 
उससे कोई कद्दे कि सीताजी अग्निकुंडमें कूद पड़ी फिर भी न जहीं 
तो वह ऐसे अवसरपर अप्रिकी दाहकताके विश्वासक्रो शिथिक कर 
देगा और सीताजीके न जलनेकी बातको मान छेगा; परन्तु अगर 
कोई कहे कि वह आदमी इतना चाढाक है कि उसके पापको ईश्वर 
भी नहीं जान पाता तो इस बातसे वह ईश्वर्का अपमान समझेगा 
और भक्तिके आवेगमे छड़नेकों भी तैयार हो जायगा | अगर उसे 
कोई प्रबल प्रमाणोसे सिद्ध कर दे कि ऐसा ईश्वर हो नहीं सकता तो 
भी वह उन प्रमाणोंपर विश्वास न करेगा और ईश्वरपर इंढ़ विश्वास 
रक्‍्खेगा । इससे माछ्म होता है कि आप्रिकी उष्णताकी अपेक्षा उसे 
ईश्वरपर अधिक विश्वास है | पलल्‍्तु क्‍या उसका यह विश्वास सच्चा 
है ! वह इस डरसे कि मे मर न जाऊँ विष नहीं खाता, इस इससे 
कि मै जल न जाऊँ अप्निका स्पर्श नहीं करता | इस तरह इन 
बातोंका तो वह पूरा खयार रखता है; परन्तु * मुझे हिंसा 
न करना चाहिये-ईश्वर देखता है-झूठ न बोलना चाहिये, चोरी न 
करना चाहिये, व्यभिचार न करना चाहिये, क्योंकि ईश्वर देखता 
है; वह दंड देगा, ' इस बातका वह शर्तांश भी ध्यान नहीं रखता ! 
यदि उसे ईश्वरका पक्का विश्वास होता तो जितना वह अप्ि और 
विषसे बचता है उससे भी अधिक पापसे बचता | इससे माछम होता 
है कि ज्ञान हो जाना एक बात है और श्रद्धा हो जाना दूसरी बात | 
श्रद्धाके विना ज्ञानका कुछ मूल्य नहीं है। इसलिये हम श्रद्धाको 
सम्पदरशन कह सकते हैं । 

प्रश्न---श्रद्धा तो एक तरहका अन्ध-विज्वास है, जिसमे सेकुचि- 
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तता है, विज्ञान और विवेकसे शत्रुता है | इसलिये श्रद्धाका सम्परद- 
शैनसे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि हो, तो सम्यग्दर्शन 
घर्मका अंग नहीं हो सकता | यदि ऐसे सम्यग्दर्शनकों धर्मका अक्छ 
माना जायगा तो धर्म एक तरहकी शराब हो जायगा | धर्ममे 
श्रद्धाको स्थान देनेसे धर्ममे नामपर संसारमे घोर हिंसा हुई है, 
मनुष्य दल्बन्दियोंमे फ्रेंसकर परस्पर शन्नु बन गया है तथा विज्ञान 
या नयी खोजोका विरोधी बन गया है । 

उत्तर--धर्मके नामपर जो अनर्थ हुए हैं वे धर्म, सम्यग्दरीन या 
अद्वाने नहीं किये हैं, परन्तु वे सब अन्धविज्ञासके फल है। अन्ध- 
विज्लास और श्रद्धामे जमीन-आसमानका अन्तर है। जिस अश्रकार 
डीरा और कोयछा एक ही तक्तके बने होनेपर भी दोनोमे बड़ा 
अन्तर है, दूध और खूनमे एक ही तत्व होनेपर भी दोनोमे बड़ा 
अन्तर है, उसी प्रकार एक-सी मनोद्ृत्तिपर अवरम्बित श्रद्धा और 
अन्धविज्वासमे भी अन्तर है। श्रद्धा और अन्धविश्वासमे इतनी दी 
समानता है कि दोनोमें स्थिरता है पर्तु एककी स्थिरता दिन्य है 
जब कि दूसरेकी नारकीय है । अ्रद्धामे विवेक है, अन्धविश्वासमे 
विवेकशन्यता है | 

प्रश्न--श्रद्धाकों अन्धवि्वास कह्दो चाहे न कहो परतु वह 
विज्ञास तो है ही, और विज्लास तो अन्धा ही होता है| विवेकमे 
परीक्षा है, विज्ञासमे परीक्षा कहों है ! परीक्षा करनेसे तो विश्वास 
या श्रद्धाका नाश हो जाता है | श्रद्धा और बिवेकका एक जगह 
रहना ही मुश्किल है, फिर श्रद्धाके लिये विवेककी अनिवाय आव- 
श्यकता तो दूर है। 
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उत्तर--श्रद्धाके लिये विवेककी आवश्यकता तो इसलिये है कि 
विवेकके विना श्रद्धा पैदा हो नहीं सकती । अथवा विवेकके विना 
जो कुछ पैदा होता है उसे श्रद्धा नहीं कहते। इस तरह श्रद्धा 
विवेककी पुत्री ठहरती है | पुत्री होनेके छिये पिता 
अनिवार्य हैं । अथवा हम विवेक और श्रद्धाको एक ही 
वस्तुके दो अवयव कह सकते है । पृ्वार्ध॑ विवेक है और 
उत्ताार्ध श्रद्धा। अथवा मार्गको विवेक कह सकते है और 
प्राष्य स्थलको श्रद्धा कह सकते है। सच पूछा जाय तो श्रद्धाके 
लिये ही विवेककी आवश्यकता है। जिस प्रकार दूकानमे सम्पत्तिका 
उपार्जन किया जाता है किन्तु उसका रक्षण तथा भोग घरमें किया 
जाता है, उसी प्रकार विवेकके द्वारा हम वस्तुका निर्णय करते है 
परन्तु उस निर्णयके अनुसार बननेके ढिये श्रद्धाकी आवश्यकता है | 
अगर हम श्रद्धाको छोड़कर विवेकसे ही काम छेते रहें तो हमारी 
अवस्था उस व्यापारके सरीखी हो जायगी जो घरके बाहर रहकर 
नयी नयी सम्पाति तो पैदा करता है किन्तु कमाई हुईं सम्पत्तिका 
भोग और रक्षण बिलकुल नहीं करता। अश्रद्धाह्ठ कहलानेवाले 
वैज्ञानिक छोग भी बड़े श्रद्धालु होते है। जिस वस्तुको वे अपने 
विवेकसे निश्चित कर छेते है उसीको आधार बनाकर वे बड़े बड़े 
नये आविष्कार करते है। अगर उन्हे अपने निर्णीत सिद्धान्तोपर 
श्रद्धा न. हो तो वे आगे न बढ़ सके । किसी सद्विचारकी स्थिरता, 
या इढ़ताका नाम श्रद्धा है। सद्दिचारका किसी विज्ञान 'या विवेकसे 
विरोध नहीं हो सकता । / 

प्रश्न---जो छोग जैनधर्मके ऊपर विश्वास रखते है और उसके. 
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विरुद्ध एक अक्षर माँ छुनना नहीं चाहते, उन्हे आप श्रद्धाह कहेंगे 
या अन्धविद्धात्ती ! 

उत्तर--जो लोग जैनघर्मके ऊपर इसलिये विश्वास रखते है कि 
वे उसे कुलपरम्पराते अपनी चीज समझते है वे अन्धविज्नासी है 
क्योकि इसके भीतर अभिमान है; विवेक नहीं | जो अपने विश्वासके 
विरुद्ध एक अक्षर भी सुनना नहीं चाहते वे और भी अधिक अन्ध- 
विज्ञासी है, क्योकि जिस वात्॒पर वे विश्वास करते है उसे थे कमजोर __ 
समझते है | इसीडिये वे विरुद्ध वात सुन नहीं सकते---फिर भी उसपर 
विज्ञास करते हैं। इन दोनों विचारोंके छोग जैनधर्मते इतना ही 
छाभ उठा सकते है कि उनके वाहिरी आचरणमे कुछ सुधार हो 
जाय परन्तु वे सम्पग्दट्ि नहीं दो सकते | सम्यग्दशीनके बिना कभी 
कभी वाह्याचरणकी शुद्धि भी अमिमान और द्वेपको पैदा करके बहुत 
अधःफ्तन करती है। इसछिये सम्यग्दर्शनकी अत्यन्त आवश्यकता 
बतकाई गई हे | अन्यविश्वासी छोग दुनियाँके लिये भयद्भर जीव हैं, 
जत्र कि श्रद्धा] जगत॒का मित्र है। 

प्रश्न--श्रद्धाका खरूप और उसकी आवश्यकता समझमे आ गई; 
परन्तु किस वातकी श्रद्धा की जाय ? 

उत्तर--हमारा रक्ष्य खुख है इसलिये सुखके मार्गपर श्रद्धा करना 
चाहिये | प्रथम अध्यायमे छुखका मार्ग बताया गया है, उसपर- 

विश्वास करना चाहिये । 

प्रक्ष--शाक्षोंमें छिखा है कि आत्माको शरीरसे पृथक अनुभव 
करना या छुद्धात्माका अनुभव करना सम्यग्दर्दन है ] यदि झुखके 
मार्यका श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन है तो आत्मानुभवकी कोई आव- 
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इयकता नहीं रह जाती है। तब तो एक नाध्तिक भी सम्परदृष्ट 
हो सकेगा। 

उत्तर--नास्तिकता, आत्तिकता आदि पांडित्यरूपी रंगमंचके परदे 
हैं | सम्यग्दशनका ऐसी नात्तिकता-आत्तिकतासे कुछ सम्बन्ध नहीं 
है। कोई कितना ही नास्तिक क्‍यों न हो, फिर भी उसकी यह 
भावना तो रहती है कि मै सुखी बनें | इस वाक्यमें जो मैं! है 
वही आत्मा है | इस आत्माको नाश्तिक मी मानता है और आत्तिक 


भी मानता है| सच बात तो यह है कि जो छुखी रहनेकी कछामे , 


या छुखमार्गमें विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है, वही मिथ्याद्ृश्टि है। 

शाल्बोमे जो आत्म और शरीरको प्रथक्‌ अनुभव करनेकी बात 
ढिखी है उसका अर्थ है स्व-पर-भेद-विज्ञान | जब तक हम स्व-पर-मेद- 
विज्ञानकों प्राप्त नहीं कर छेते तबतक हम पूर्ण सुखमार्गको प्राप्त 
नहीं कर सकते, क्योकि सुखी दोनेके जो दो उपाय ग्रथम अध्यायें 
बताये गये हैं उनमें छुखी रहनेकी कछा सीखना मुख्य है। इस 
'कछामे निपुणता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपनेको शरीस्से 
और अन्य बाह्य परिस्थितियोंसे अछग अनुभव करें | 

छुखी रहनेकी कछा एक मानसिक कछा है। वह भावनाके 
ऊपर अवलूंबित है | नाटकका पात्र रंगमंचके ऊपर राजा बनकर 
आता है, युद्ध करता है, पराजित होता है, उसका राज्य छिन 
जाता है, वह दुःखी होता है आदि | इन सब क्रियाओंको करते 
समय क्या बह भीत्तरसे दुःखी होता है ? क्या उसका दुःख उस 
राजाके समान है जिसका राज्य छिन गया है ! परन्तु क्या नाठकका 
पात्र दुःखप्रदशनमें उस राजासे कुछ कम है ! नहीं, बल्कि 


सर 
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नाटकका पात्र दुःखग्रदशनमे उस राजासे बाजी मार ले जायगा । 
नाटकका पात्र दुःखग्रददीन इसलिये नहीं करता कि उसे दुःख है 
बल्कि इसलिये करता है कि उसे दुःखका प्रदशीन करना चाहिये | 
अथवा यो कहना चाहिये कि वह राज्य छिन जानेसे दुःख प्रदर्शन 
नहीं करता किन्तु वेतनके वशमे होकर करता है। सम्यग्दृष्टि 
जीवकी भावना भी नाठकके पात्रके समान होती है। वह धनी 
होकरके भी अपनेको धनी नहीं समझता, गरीब हो करके भी 
गरीब नहीं समझता । इसी प्रकार हरएक प्रकारके दुःख-छुखमे वह 
अपनेको दुःखी-छुखी नहीं समझता । वह दुःखित्त और सुखित्वका 
जो प्रदर्न करता है वह इसलिय करता है कि उस समय उसे ऐसा 
प्रदर्शन करना चाहिये। 

जीबनके विषयमे जिसकी भावनाएँ इतनी उच्च हो गई है वह सुखी 
रहनेकी कछामे पूर्ण निष्णात हो गया है | 

प्रश्ष---यदि सम्यग्दृष्टि जीव इसी प्रकार व्यवहार करता है तो 
“उसका जीवन एक विडम्बना है। जिन छोगोसे उसे प्रेम नहीं है 
उनसे बनावटी प्रेमका व्यवह्वार करना उन्हे धोखा देना है। क्‍या इस 
प्रकारके नकली जीवनसे उसे घबराहट नहीं होती £ 

उत्तर--सम्यन्दष्टि जीव प्रेमका त्यागी नहीं होता वह तो विश्व- 
प्रेमी होता है। जो जीव परचुखमे निजुखका अनुभव करता है उसे 
प्रेद्दी६न नहीं कह सकते। वह सिर्फ़ मोहरद्तित होता है। 
उसका प्रेम परिमित व्यक्तियोमें कैद नहीं रहता। परिमित 
व्यक्तियोमे जो उसे ग्रेमका प्रदर्शन करना पड़ता है बह कर्तव्य 
समझकर करता है | उनसे वह मोद्दित नहीं हो जाता। स्वकुदुम्ब, 


२५२ जैनघम्म-मीमांसा 


जिला जल 





स्वदेश और स्वजातिकी भावना इस जीवनसे सम्बन्ध रखती है | पर्तु 
यह जीवन आत्माके महान्‌ जीवनका एक छोठा-सा अंश है| आत्माके 
महान्‌ जीवनमे तो सारा जगत्‌ कुटुम्ब है, जाति है, स्वदेश है। 
इस तरह स्वदेश-स्व॒जाति-कुटुम्बकी भावना उसकी बहुत विशाल है। 
भान छो कि मेरे सौ मित्र हे। मैं उनसे एकसा प्रेम करता हूँ । अब 
डनमेसे एक मित्र मेरे घर आया। मैने उसका विशेष शिक्षचार 
किया। इसका यह आर्थ नहीं है कि मै बाकी निन्‍्यानवे मित्रोंसे प्रेम 
नहीं करता; अथवा गुद्दागत मित्रसे नकली प्रेम कर रहा हूँ। बात 
यह है कि मैं प्रेम'तो सभी मित्रोसे समान करता हूँ परन्तु जो मित्र 
निकट सम्बन्धमे आ जाते हैं उनसे विशेष व्यवहार करना पड़ता है। 
इसी प्रकार सम्यस्दष्टि जीव जगत॒के सभी जीवोसे मैत्री भाव रखता 
है किन्तु जो जीव निकठ-सम्बन्धभ आ जाता है उसके साथ विशिष्ट 
शिष्टाचार करता है । व्यवहार्म जिन्हे कुठुम्बी, सम्बन्धी आदि कहते 
है वे निकट-सम्बन्धम आये हुए मित्र हैं। यदि उनके स्थानपर कोई 
दूसरे जीव हो तो वह उनसे भी स्नेह करेगा। इस तरह उसका स्नेह 
न तो बनावटी है, न मोहरूप है। धोखा देना तो उसे कहते हैं कि 
बाहरसे प्रेम हो, भीतरसे द्वेष हो; अवसरके ऊपर जिसमे कर्तव्यच्युति 
हो। में किसी व्यक्तिसे प्रेमका व्यवहार करूँ और उसके 
ऊपर विपत्ति आवे तो उसका साथ छोड़ दूँ तो उसे धोखा 
कहेगे। सम्यस्दष्टि ऐसा नहीं करता। वह अवसर आनेपर भी 
अपने कर्तन्यका पान करता है| मतलब यह है कि सम्पग्दृषट 
व्यवहारकों छोड़ नहीं देता किन्तु व्यवह्ार्को व्यवह्यर समझकर 
'करता है। मिध्याद्ष्टि जिस कार्यकों मोहके वशमे होकर कर्ता है 
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सम्यग्दष्टि उसीकों कर्तन्य समझकर करता है। मोही आदमी तो 
धोखा दे सकता है किन्तु कर्तव्यशीक आदमी घोखा नहीं दे सकता। 
क्योकि मोही व्यात्री तो अविवेकी और स्वार्थी होता है, अविवेकके 
कारण या स्वार्थमे धक्का छगनेके कारण वह अवसरपर कर्तव्यका 
भी त्याग करता है और अकर्तव्यको भी अपनाता है जब फि सम्य- 
उद्ृष्टि अपने कर्तव्यको नहीं छोड़ सकता। इसलिये प्रेमके क्षेत्रमे 
भी मिध्यारष्टिकी अपेक्षा सम्यग्दष्टि अधिक विश्वसनीय है । 

प्रश्ष---सम्यर्दष्टि कर्तन्यच्युत भले ही न होता हो, परन्तु उसके 
व्यवहारमें एक प्रकारकी नीरसता या उपेक्षाद्ष्टि अवश्य रहेगी जिससे 
छोगोको असंतोप हो। उसका रूखा व्यवहार विश्वप्रेम, वात्सल्य आदि 
गुणोंका विधातक दी छिद्ध होगा। 

उत्तर---अगर हम किसी नाव्यशालामे जाते है तो नाव्यशाल्ा- 
को या नाठक कंपनीको अपनी नहीं समझने छगते फिर भी नाठक 
तो दिलचस्पीसे देखते है | अगर नाव्यशालामे आग छूग जाय तो 
हमें सिर्फ इतना ही दुःख होगा कि खेलका मज़ा बिगड़ गया | नाट्य- 
शाल्ाके मालिक-सरीखा ऐसा दुःख न होगा कि मै छुट गया। सम्य- 
ग्दष्टि होनेसे किसीकी सहृदयता नष्ट नहीं हो जाती। सिर्फ उसका 
मोद्द नष्ट द्वोता है | सम्यग्दाश्कि लिये नाटकके पात्रका उदाहरण दिया 
है। सच्चा खिलाड़ी नाठकको नाठक समझते हुए भी इस बातको 
मुल्ा देता है कि यह नाटक है। अनेक दर्शक नाटकमे किसी पात्रको 
दुःखी द्वोते देखकर रोने छगते हैं | क्या वे यह नही समझते कि 
यह नाठक है £ फिर रोते क्यो है £ इससे माछ्म होता है कि प्राणीके 
भीतर एक ऐसी इत्ति है जिसे हम शब्दोंत क्हनेमे असफल रहते 
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है | वह बृत्ति मनोब्ृत्तिति भी मौतरकी चीज है | उसे आत्म- 
वृत्ति कहना चाहिये | आत्मा मनसे परे है। यह न सम- 
झिंये कि दर्शकमें ही यह बात देखी जाती है | नाठकके सभी खिलाड़ी 
ऑँखोमे कर्पूर छगाकर नहीं रोते । जो कच्चे खिलाड़ी है वे ही ऐसा 
करते है। जो पक्के खिलाड़ी है वे तो रोनेकी जगहपर सचमुच 
रोते है हँसनेकी जगहपर सचमुच हँसते हैं। रोने-हँसनेका काम 
उनका मुख ही नहीं करता, मन भी करता है। किन्तु मनके भी 
भीतर एक वृत्ति है जो इसे नाठक समझती है; जो न हँसती है, 
न रोती है | उस वृत्तिको हम अनुभव करते है, समझते है, पर 
ठीक ठीक कह नहीं पाते । सम्यर्दष्टि पक्का खिलाड़ी होता है. इस- 
लिये वह सब कार्य इतने अच्छे ढंगसे करता है कि किसीको उसके 
व्यवहारमें रूखापन या उदासीनता नहीं माद्म होती । वह भोगोसे 
उदासीन है, कर्तब्यसे उदासीन नहीं । जो सम्यग्दष्टि नहीं है किन्तु 
सम्यर्दशटि बननेका ढोंग करते हे उनके व्यवह्यार्में नीरसता, रूखापन 
उपेक्षा आदि दोष होते है क्‍योंकि वे कच्चे खिलाड़ी है। जो सम्यग्दष्ट 
हैं वे खेठको खेल समझकर अच्छी तरह खेढते है | वे जीतमे भी 
खुश हैं और हवारमे भी खुश है। जो सामान्य भिध्याद्श्टि है वे खेलको 
जीवन समझकर खेछते है। वे जीत-हारमे मौतरसे सुखी-दुःखी होते हैं। 
पर्तु जो मिथ्याद्ष्टि होकर अपनेको सम्यस्दृष्टि कहछानेका ढोग करते 
है, वे हँसनेकी जगह रोते हुए हँसते है जिससे कोई यह्द समझे कि ये 
खेलकी खेल समझते है | परन्तु वास्तवमे वे खेकी खेल नहीं सम- 
झते । इसीलिए उन्हे बनावटी ढंगसे काम ढेना पड़ता है। रूखापन 
ऐसे ही छोगोमे पाया जाता है, सम्यर्दृष्टियोमे नहीं । 
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प्रश्न---इन तीन प्रकारके प्राणियोसे अतिरिक्त एक चौथी श्रेणी 
भी है, जो इस नाटककों या संसारकों छोड़ कर चछ देते है, मुनि 
हो जाते है, जीवन्मुक्त हो जाते है उन्हे आप किस श्रेणीमे रकखेंगे 
क्‍या वे सम्पर्दंष्टि नहीं है ? यदि है तो वे खेल समझकर जीवनका 
खेल क्यो नहीं खेलते ः कायरतासे संसारके उत्तरदायित्वकों छोड़कर 
क्यो भाग जाते हैं ! 
उत्तर--जो कायसतासे उत्तरदायित्व छोड़ कर मुनि होते हैं वे न 
तो मुनि है न सम्यग्दष्टि | सम्यग्दष्टि जीव उत्तरदायित्वका त्याग नहीं 
करते | वे मुनि होते है परन्तु मुनिजीबनका अर्थ अकर्मण्यता नहीं 
है, न जीवनके नाटककों छोड़ देना है | वे मी नाटक ही खेल रहे 
है । सिर्फ उनने पार्ट बदल दिया है | नाटकमे कौन पात्र किस 
छायक है इसका विचार तो करना ही पड़ता है | कई पार्ट ऐसे होते 
हैं जिन्‍्दे हरएक नहीं कर सकता, जिनमे शारीरिक हलन-चलढूनकी 
अपेक्षा सूक्ष्म क्रियाऑओंकी अधिक आवश्यकता होती है। अविरत 
सम्बग्दिका पार्ट सर है और निम्न श्रेणीका है | मुनिका पार्ट जरा 
उच्च श्रेणीका है । परन्तु दोनों ही नाठक है । मुनि तो मुनि, जीव- 
न्मुक्त अरहंत भी नाठक खेल रहे है | जब तक जीव इस शरीरमे है 
तब तक वह संसारका नाटक खेल रहा है इसमें सन्देह नहीं । यह 
वात दूसरी है कि उसके पारठोमे अ्रेणी-मेद हों | इस तरह अविरत 
सम्पग्दृष्सिसि लेकर अरहन्त-अवस्था तक समी जीव एक तरहसे 
कर्मयोगी है । 
हरएक ग्राणी कर्तन्यका पाछन नाटक समझकर करे | नाठकका पात्र 


अगर नाठकको नाटक समझकर छोड़ दे तो उसका अनाटकीय जीवन 
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भी असफल हो जायगा | जब तक जीवन है तब तक कोई इस रंग- 
मंचसे भाग नहीं सकता | तब उसका कर्त॑न्य यही है कि वह कायरता 
न बताबे और वीरतासे कर्तन्यका पान करे। हाँ, वह योग्यता 
बढ़ाकर निम्न श्रेणीके खेल छोड़कर उच्च श्रेणीके खेल ले सकता है। 
प्रश्न---यदि सम्पग्दृष्टि जीवनकी नाटक समझता है उसमे लिप्त 
नहीं होता, जगत॒को अपना कुठुम्ब समझता है, तो वह स्वदेशकी 
पराधीनताको नष्ट कैसे करेगा? वह अन्यायी और अत्याचारियोंके 
विनाशके लिये भी कैसे प्रयत्न करेगा १ क्यों कि उसके लिये तो जैसे 
खदेशी छोग वैसे विदेशी छोग। इस तरह सम्यग्दशीन राष्ट्र या समाजके 
लिये बिलुकुछ निरर्थक है। ह 
उत्तर--.सम्यग्दष्टि जीव स्वदेश और परदेशकी भावनासे काम 
नहीं करता किन्तु अन्याय और अत्याचारके विरुद्ध खड़ा होता है। 
अगर विदेशी अन्यायी है तो वह हर तरह उसका विरोध 
करेगा। उसकी देशभक्ति अन्यायके पक्षमे खड़ी नहीं होती और 
न अन्यायके विरोधके लिये. बह किसीसे पीछे रहता है। 
हाँ, उसकी एक कोशिश यह होती है कि अत्याचारीके 
अत्याचारको दूर करनेकी कोशिश की जाय और अश्याचारीको 
अनत्याचारी बनाया जाय। परन्तु जब यह कार्य सम्भव 
नहीं दिखलाई देता तब वह अत्याचारको दूर करनेके शिये 
अत्याचारीका भी विरोध करता है | जिस दिन संसारमे देशभक्ति 
और जातिमक्तिका स्थान न्यायभक्ति ले छेगी उसी दिन संसार 
चैनकी नींद सो सकेगा। देशभक्ति कमजोर अवत्थामें न्याय- 
रक्षणके काममें आती है और बलवान हो जानेपर न्याय-मक्षणके 
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काममे आती है । परतु न्यायमक्ति जगत॒का कल्याण ही करती है | 
साधारण छोग जिस कामको देशामिमान, जात्यभिमान आदिके द्वारा 
करते हैं वही काम सम्यग्दष्टि जीव न्यायमक्तिके द्वारा करता है। 
पहिली वत्तु (देशामिमान आदि ) कभी कभी उपादेय है जब कि 
दूसरी ( न्याय भक्ति ) सदा उपदिय है। 

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव मिध्यादष्टिकी अपेक्षा जगतमे झुखो- 
पार्जन अविक करता है । साथ ही छुखी वननेकी कछाके कारण 
दुःखसे वचा रहता है। प्रथम अध्यायमे ये दोनो ही कारण छुखी 
बननेके वतलाये ह जिनको सम्यग्दष्टि ही अच्छी तरहसे प्राप्त कर 
सकता है । इसके लिये स्व-पर-विवेक वहुत सहायक होता है क्योकि 
जीवनको नाटक समझना, शारीरको जुदा समझना आदि भावनाएँ 
उसे पूर्ण कर्तन्यतत्पर वनाती है | इस भावनाके पहिले उसे शारीरिक 
स्वार्थ कर्तन्यमागस बरिमुख कर दिया कर देते थे। अब उसे कोई 
बाहरा वस्तु कर्त॑न्यमार्गसे विमुख नहीं कर सकती है इसलिये स्वपर- 
विवेक या भेदविज्ञान सम्यग्दशनका चिह्न कहा जाता है | 

इस विवेचनसे सम्यग्दर्शनके स्वरूपका कुछ कुछ भान होने 
डगेगा | फिर भी सम्पग्दरीन अनिवेचनीय है । इसलिये इस विषयमें 
कुछ और कहा जाता है जिससे कुछ और भी स्पष्टता हो | 

जीवनको नाटक समझनेसे जिस प्रकार कतन्यतत्परता आती है 
अथवा मनुष्य सुखी रहनेकी कछामे निष्णात होता है उसी तरह 
आत्माका नित्य और इस जीवनको अनित्य या अपूर्ण समझनेसे छुखी 
रहनेकी कछा आती है | पहले अव्यायमे यह कहा जा -चुका है कि 
जगत्कल्याणमे आत्मकल्याण है। इसलियि जगत्‌-कल्याणके साध- 
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नोको उसे पूरा पालना चाहिये । परल्तु स्वार्थथे कारण मनुष्य उन 
नियमोंका मंग करता है | वह सोचता है कि अगर में जीवनभर 
दुःखी रहा तो दूसरोंके कल्याणसे पैदा होनेवाला सुख मुझे कब 
मिंढेगा ? उसके इस श्रमको मिठानेके लिये आत्माकी नित्यताका 
निश्चय बहुत उपयोगी होता है | वह मानता है कि वर्तमान 
जीवनसर्सखे असंख्य जीवन आत्माके अनन्त जीवनके सामने कोई 
गिनतीमे नहीं है इसलिये इस जीवनका बलिदान करके भी प्रथम 
अध्यायमें वर्णित छुखके उपायोका पालन किया जाय तो हम ठोठेमें 
न रेंगे। 

भविष्य-जीवनकी आशा हमे इस बातका सन्तोष देती है की इस 
जन्मके का्योका फछ हमें अगले जन्ममे मिल सकेगा, इसलिये हमें 
अपना कर्तन्य करना चाहिये । करतंव्य निष्फ्ठ न जायगा | अगर 
इस जन्ममे उसका फू न मिछा तो आगेके जन्ममे मिलेगा। भाषिष्य- 
जीवनकी आशा मृत्युके मयको दूर कर देती है और जिसने मृत्युके 
भयकी जीत लिया वह कतैव्यमार्गमें पीछे नहीं हठता | 

आत्माकी निद्मतासे हम परको स्वकीय समझने छंगते हैं इसल्यि 
हमारी राग-द्ेषकी वासनाएँ कम हो जाती है | हम जगतके कल्याणमे 
वृद्धि करने छगते है और हानि करना छोड़ देते है | विश्व-प्रेमकी 
भावना खूब बढ़ती है | उस समय हमारे विचार इस प्रकारके होने 
छुगते है-- , 

आज मैं भारतीय हूँ, मरनेके बाद यूरोपीय हो सकता हूँ, फिर 
यूरोपीयोप्ते द्वेष क्‍यों करूँ; ! अथवा आज मै अमग्रेज हूँ, मरनेके बाद 
भारतीय हो सकता :ह#ैँ, फ़िर भारतको गुछामीमें जकड़कर क्‍यों 
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खख्खूँ ! आज मे हिन्दू हूँ, मरकर मुसलमान होना पड़ा तो आज 
मुसल्मानोका देप क्यों करूँ ? अथवा आज में मुसलमान हूँ, मरकर 
हिन्दू होना पड़ा तो हिन्दुओंसे झगड़ा मोल क्यों छू ! आज मैं पुरुष 
हैं, कल ( मृत्युके वाद ) अगर ज्री होना पड़ा तो ब्रियाकी खतलन्‍त्रता 
क्यो छान? अथवा आज मैं विधुर हूँ, मरकर विववा होना पड़ा तो 
विधुरोंके अधिकार विधवाओंको भी क्यो न प्राप्त करने दूँ ! आज मै 
मनुष्य हैँ, कछ अगर पद्चु होना पड़ा तो उन्हें इथा क्‍यों सताऊँ # 
आज मे ब्राह्मण हैं कछ झद्द होना पढ़ा तो बद्टोंकी पददालित 
क्यो करूँ ? आज राजा हूँ, कछ प्रजा होना पड़ा तो अत्याचार क्यों 
करूँ ! आन जमीनदार हूँ, कक कृपक होना पड़ा तो उन्हे 
क्यों सताऊँ 


इस तरहकी भावनाओसे वर्गीय तथा वैयक्तिक अत्याचारोका नाश 
होता है। वह सोचता है कि दुनियेमि दूसरे बर्गोके साथ मे बितनी 
भलाई करूँगा वह सत्र॒ मेरे काम आयगी | इसलिये दूसरेके साथ 
भलाई करना दूसेरेंके ऊपर अहसान नहीं दै किन्तु भविष्यमे अपनी 
रक्षाका उपाय है | इस तरह जगत्‌की भठाई और अपनी भाई एक 
हो जाती है | यह इढ़ निश्चय आत्माको नित्य माननेका फल है। 
इसलिये सम्यग्दटि आत्माको नित्य मानता है । 


प्रद्न---सम्पर्दष्टि जीव अग्रामागिक बातोंपर विज्लास नहीं करता 
' इसडिये जब तक आत्मा एक निद्यवस्तु सिद्ध न हो जाय तब तक वह 
आत्मापर विज्ञांस कैसे करेगा ? परछोकका कोई निश्चित रूप भी तो 
सिद्ध नहीं है, जिससे परलेककी आशा की जाय | 
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उत्तर--आत्माके विषयमे अनेक बातें कही जा सकती हे जिनमेंसे 
कुछ बाते यहाँ दी जाती है--- 

( के ) अनुभव सब प्रमाणोमे श्रेष्ठ प्रमाण है ।'शरीरमे सुख-दुःखका' 
अनुभव नहीं होता । मे छुखी हैँ, मे दुःखी हूँ इयादि अनुभव 
शरीरसे अछग होता है । इसलिये आत्मा शरीरसे भिन्न है | 

( ख ) दो - वस्तुओका भेद उनके गुण-धर्मके भेदसे ही सिद्ध 
होता है। आजकल वैज्ञानिक छोग बानवे (९२) तत्त ( ि७ााशा७ ) 
मानते है। एक तत्त दूसरे रूपमें परिवर्तित नहीं हो सकता। एक तत्ततसे 
दूसरे तत्वका भेद उसके प्रथक्‌ गुण-धर्मसे ही माछ्म होता है । इस 
तत्तोमे ऐसा कौन-सा तत्तत है जिसमे चैतन्य पाया जाता दो ! अगर 
कोई ऐसा तत्त्व नहीं है तो आत्माकों उन सबसे एक मिन्न पदार्थ 
भानना पड़ेगा । 

प्रन--यथपि किसी एक तक्त्वमें चैतन्य नहीं है फिर भी अनेक 
तत्तोके सम्मिश्रणसते चैतन्य पैदा होता है जैसे कि शराबकी एक-एक 
चस्तु्में मादकता नहीं होती किन्तु उन सबके मिश्रणसे मादकता पैदा 
हो जाती है । 

उत्तर--मादकता कोई नयी वस्तु नहीं है | प्रत्येक खाद्य पदार्थमें वह 
मादकता पाई जाती है । रोटी वगैरहमें मी मादकता होती है । इसी 
कारण भोजनसे निद्रा, आल्स्य आदि उप्पन होते हैं। जिन वस्तुओंसे 
शराब बनती है उनमे भी मादकता है | उनके मिश्रणसे वह अधिक 
प्रकठ होती है | बास्तवमें यह कोई नयी जातिकी शक्ति नहीं है जो 
पैदा होती हो । इतना दी नहीं किन्तु मादकता कोई खतन्‍्त्र शक्ति 
ही नहीं है | जितनी वस्तुएँ हम खाते-पांते है उनका रंग, रस, स्पर्श 
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आदिका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ता हैं| रंगके अमा- 
वको क्या आप रंगसे छुदा ग्रुण मानेंगे ? इसी प्रकार रसका प्रभाव 
क्या रससे जुदा गुण है! यदि नहीं तो खाद्य पदार्थके रंग, रस, गन्ध 
स्पर्श आदिका प्रभाव इन गुणोसते जुदा नहीं € | यही प्रभाव मादकता 
है। जब यद्ट थोडी मात्रामे होता ह तब्र हम इसका वेदन नहीं करते। 
जब जरा अबिक होता है तत्र इसे निद्रा, तन्रा, आरुत्य आदि 
शब्दोसे कहते हू | जब वह इससे भी अविक होता है तब मादकता 
कहलाता है | इससे माहम हुआ कि मादकता कोई गुण नहीं है, 
किन्तु रस, स्पर्शादि भीतिक गुणोका शरीरके ऊपर पड़नेवाछा प्रभाव 
है | हम दुनियामे सैकडों कार्य चित्र-विचित्र देखते है परन्तु वे सब 
रूप, रस, गन्ध आदि गुणोंके परिणमन मात्र हैं | किसी जगह नये 
गुणकी कल्पना हम तभी कर सकते है जब कि उसमे माने गये 
गुणोसे वह कार्य न हो सकता हो | मादक वस्तुम अमिमत मादकता 
आनेपर कोई ऐसी विशेषता पैदा नहीं होती जो उसके पूर्व गुणोंका 
परिणमन न कहा जा सके | 

सच वात तो यह है कि स्कन्ध [ अणुपिंड ] में कोई ऐसी शक्ति 
नहीं पैदा हो सकती जो अशुओ ( 4/079 ) में न पाई जाती हो । 
उदाहरणके लिये हम एक रेलके एजिनको छेते हे। वह सैकड़ों डब्बोको 
खींचनेकी शक्ति रखंता है। अकेले, छोहेमे था अभ्निमे या पानीमे 
इतनी शक्ति नहीं है, इसलिये एजिनमें यह नयी शक्ति कहराई | अब 
हमें देखना चाहिये की यह नयी शक्ति क्‍या है ? कैसे पैदा हुई है ! 
अणुओकी अपेक्षा क्या एज्निनमे नया गुण पैदा हुआ दै ! विचारनेसे 
माकठम होता है कि नहीं | अग्निमि गरमी है, गरमीके निमित्तसे प्रत्येक 
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घुदगल ( )60#67 ) के अणुओका बन्धन शिथिछ होता है इसलिये 
दे दूर दूर होते हैं अर्थात स्थूछ पदार्थ फैलता है। पानी वाष्पीय 
तरल पदाथ होनेसे जल्दी और ज्यादः फैलता है | अगर वाप्पको 
शेकनेकी कोशिश की जायगी तो वह धक्का देगी। धक्का खानेते 
रोकनेवाकेमें गति पैदा होगी । इस तरह गर्मीसे गति पैदा होगी। 
एञ्लिनोमें मी इसी प्रकार गति पैदा होती है। यहाँ उप्णता और गतिमे 
कार्यकारणमाव है | इन दोकों छोड़कर एज्निनमे और क्‍या है! 
और ये दोनोही गुण अणुओमे पाये जाते है । अब कौन कह सकता 
है कि एब्िनमें कोई नया गुण पैदा हुआ है ! कहनेका मतछूब यह 
है कि चाहे मदिराका उदाहरण लो चाहे किसी यंत्रका, उसमे हमे 
कोई ऐसा नया गुण न मिलेगा जो अणुओमे न पाया जाता हो | 
अगर कोई नया गुण मिक्क भी जाबे तो हमे उसकी स्थिति उस 
अणुपिडम नही किन्तु अणुमें मानना चाहिये । विज्ञानका यह पिद्धान्त 
है कि शक्ति ( 7एश४४ ) न तो नयी पैदा होती है न उसका 
विनाश होता है. | इसलिये मदिरामे या किसी यंत्रमे कोई नयी शक्ति 
नहीं मानी जा सकती--वह शक्तियोका रूपान्तर-मात्र है | 

अब हमे यह देखना चाहिये कि चैतन्य किस शाक्तिका रूपा- 
न्तर है | पुद्छ ( १४४(८७ए ) में जितने गुण उपलूब्ध होते है उनमें 
कोई भी गुण ऐसा नहीं है जिसका रूपान्तर चैतन्य कहा जा सके | 
स्मरण रखना चाहिये कि एक गुणका रूपान्तर कभी दूसरे गुणरूप 
नहीं दोता। काछे रंगका नीछा रंग हो जायगा परत्तु रंगका रंग ही 
होगा, रस ( स्वाद ) नहीं। इसी प्रकार रखका रूपान्तर रस, गन्धका 
रुपान्तर गन्ध, स्परीका रूपान्तर स्पदी, आकारका रूपान्तर आकार 
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आदि होंगे । रसका, गन्धका, स्पर्शका, रूपका, आकारका रूपान्तर 
ज्ञान नहीं हो पैकता | इसडिये मानना चाहिये कि चैतन्य या ज्ञान 
एक नया गुण है--वह किसी अन्य (रूपादि ) गुणका रूपान्तर 
नहीं है, इसलिये वह पैदा नहीं हो सकता, नष्ट नहीं' हो सकता 
क्योंकि शक्तिका उत्पाद और विनाश नहीं होता | 

प्रश्न---जब हमारे शरीरको किसी एक चीजकी ठोकर छगती है 
तब त्वचाके पासके ख्लायुओमे कम्पन होता है शरीरके हरएक 
भागके स्लायुओंका सम्बन्ध मस्तिष्कके साथ है। इसलिये त्वचाके 
पासके प्रत्येक कम्पनका प्रभाव मत्तिष्कपर पड़ता है. जिससे हमें 
वेदन होता है | मत्तिष्कके ऊपर पड़नेवाछा यह प्रभाव दी चैतन्य 
है | इसलिये यह अछग गुण नहीं माना जा सकता। 

उत्तर--ब्लायुओंकी प्रक्रिया ठीक है परन्तु इससे चैतन्यका प्रथक्‌ 
अस्तित्व नष्ट नहीं द्वोता । ज्ञायुओसे मत्तिष्कमे कम्पन हो सकता है, 
उसके आकारमे सूक्ष्म परिवर्तन हो सकता है, परन्तु आकारका सूक्ष्म 
प्ररिवर्तन या कम्पन चैतन्य नहीं है | यदि कम्पनका नाम चैतन्य 
दो तब तो सभी पदार्थ चैतन्यशाली कहलायेंगे | कम्पनसे चैतन्य 
हुआ यह एक वात है और कम्पन चेतन्य है. यह दूसरी बात है | 
ज्ञायुओकी प्रक्रियासे---कम्पनसे---चैतन्य पैदा हुआ कहा जा सकता 
है किन्तु कम्पनकों हम चैतन्य नहीं कह सकते | कम्पन और 
चैतन्यमे कार्यकारणभाव कहा जा सकता है परन्तु वे दोनो अभिन्न 
, नहीं कहे जा सकते | 


प्रश्न--कार्य और कारणमे विछ॒कुछ अमेद भ्ते ही न माना जाय 
किन्तु कारणका रूपान्तर द्वी कार्य द्वोता है इसलिये चैतन्य आदि 
कार्यको कम्पन आदि कारणोका ही रूपान्तर कहना चाहिये। 
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उत्तर--कार्य प्रयेक कारणका रुपान्तर नहीं होता किन्तु 
पि्फ़ उपादान# कारणका रुपान्तर होता है। घड़ा बनानेके ढिये 
मिट्टी और कुहार दोनोकी आवश्यकता है किन्तु घड़ा सिर्फ मिट्ठैका 
रुपान्तर है. न कि कुम्हारका | इसी प्रकार स्नायुओकी क्रियाते 
मत्तिष्कमे कम्पन होता है; मस्तिष्कके कमनसे चैतन्य पैदा होता है। 
जब कि चैतन्य कम्पन रूप नहीं है तब कम्पन उसके लिये निमित्त 
कारण हुआ, इसलिये चैतन्य ( जानना ) उससे भठग बतु ही रहा। 

प्रन--जब स्नायुओकी ग्रक्रियासे हमे चैतन्य या वेदन उपपन्न 
होता हुआ दिखाई देता है तब हम एक नयी वस्तु (गुण ) की 
कह्पना क्यों करे ! 

उत्तर--प्रयेक कार्यके ढियि दो तरहके कारणोकी आवश्यकता 
होती है-एक निर्मित और दूसरा उपादान + | इनमेसे किसी एकके 
बिना कार्य पैदा नहीं हो सकता । जो मिट्टी इस समय घड़ा बन रही 
है वह इस समयसे पहिले घठरूप क्‍यों न हुई! इसके उत्तरमे हमें 
कहना पड़ेगा कि उसके लिये अन्य कारण नहीं मिले थे। जिन 
अन्य कारणेंकि मिलनेसे मिट्टी घढ़ा बन सकी वे ही पघढ़ेगे निमित्त 
कारण है | यदि निमित्त कारणके बिना कार्य होता तो अमुक 
.# वस्तु गब्दका अ्े यहां पुदरछ (॥॥॥2) नहीं है किन्तु अस्तिलवाल 
कोई मी पदाय लिया जा सकता है | इसका अर्थ ॥॥0, 800७॥778, 
भाए 8008/॥08 आदि करना चाहिये। 

+ जो कारण स्वयं कार्यरुप परिणत होता है उसे उपादान कारण कहते हैं; 
जैसे घड़ेके लिये मिट्टा उपादान-कारण है। जो कारण कार्यहप परिणत नहीं 


होता उसे निमित्त-कारण कहते हैं, जैंसे घड़ेके लिये कुम्हर, चक्र आदि। 
आवश्यक दोनो हैं । 
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समयपर उसका उत्पत्ति ही नहीं हो सकती थी। वह अनादि 
हो जाता | 

उपादान कारण भी कार्यके लिये आवश्यक है| मिट्टी न हो तो 
कुम्हार कितना ही प्रयत्न करे वह बिना किसी उपादान ( .8॥७/ ) 
के घड़ा नहीं वना सकता | उपादान कारण न माना जाय तो असत- 
से सत्‌ होने छगेगा परन्तु हम अनुमव्से जानते ह कि जो वस्तु 
नहीं है वह पैदा नहीं हो सकती | आर्धानिक विज्ञानका भी यह मूल 
सिद्धान्त है | इस तरह कार्य छोठा हो या बड़ा उसके लिए नि्मित्त 
और उपादान इन दोनो कारणोकी आवश्यकता होती है | 

कभी कमी निमित्त कारण अदृश्य रहता हू परन्तु अदछ्य होनेसे 
उसका अभाव नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ हम किसी अधपके 
आम या केलछाको छाकर एक स्थानपर रख दत है; दो-तीन दिनमे 
बह बिना किसी प्रयत्नके आपसे आप पक जाता है| यहाँ स्पष्ट 
रूपमे हमें पकनेंका निमित्त कारण नहीं माछम होता; फिर भी 
अगर कुछ निभित्त नहीं है तो बह दो-तीन दिन बाद क्यो पका 
पहिंे क्यों न पक गया ः इससे माछूम होता है. कि दो-तान [दनमें 
उसे वाहरकी कुछ सहायता जरूर मिली है, और वह वातावरणकी 
गर्मी आदि है| इसी प्रकार कमी कभी उपादान कारण भी अहय 
होता है | उदादरणार्थ शीतऋतुकी रात्रिमे शीतका निमित्त पाकर 
बनत्पतिपर ओस पड़ जाती है | उन ब्रिन्दुओका उपादान पानी हमे 
दिखाई नहीं देता फिर मी हम कल्पना करते है कि वायुमण्डलमे 
फैले सूक्ष जलकणोसे ये ओसके विन्दु बने हैं। उपादान अछूय 
होनेसे उपादानका अभाव नहीं कहा जा सकता | कहनेका मतहुब 
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यह है कि निमित्तके साथ कार्यका अविनाभाव)< सम्बन्ध सिद्ध हो 
जानेसे उपादानका अभाव नहीं कहा जा सकता। उपादान अगर 
अदृश्य हो तो भी उसे मानना पड़ता है। 

हमें जो वेदन या अनुभव होता है उसका निमित्त कारण मस्तिष्क 
है क्‍योंकि मस्तिष्कके मैटरमें जितने रूप, रस, गंध, स्पर्श आकार भादि 
गुणधर्म है उनमेंसे चैतन्य किसीका भी विकार नहीं है क्योकि चैतन्य 
किसी रंग, स्वाद आदिका नाम नहीं है । स्नायु-प्रक्रियासे हम वेदन 
या अनुभवके निमित्त कारणोका परिज्ञान कर सकते है किन्तु उपा- 
दान कारणका हमे पता नहीं छग सकता | लेकिन यह नहीं कह 
सकते कि वहाँ कोई उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण है तो, 
परन्तु वह अदृश्य है। अद्रय होनेसे उसका अमाव नही माना जा सकता। 

अनेक पदार्थ ऐसे हैं ॥कि जिनके विषयमें हम ठीक ठीक कुछ 
नहीं जानते फिर भी उनके कार्यका अनुभव करते है। उदाहरणार्थ 
विद्युत्‌ । विद्युत्‌ क्या है इसका वैज्ञानिक जगत्‌ कुछ भी उत्तर नहीं दे 
पाया है फिर भी बिद्युतके कार्य प्रकाश, गाति आदिका हमें परिज्ञान होता 
है और उससे हम काम भी लेते हैं। इसी प्रकार सुख, दुःख, संवेदन 
या अन्य-पदार्थ-परिज्ञानका उपादान आत्मा क्या है, इसके विषयमें 
हम कुछ न कह्द सकें फिर भी वह एक जुदा पदार्थ है यह हमें मानना 
पढ़ता है | जब कि चैतन्य मध्तिष्कके गुणका रूपान्तर नहीं है 
( भछे ही मस्तिष्कके गुण उसमें निमित्त होते हों ) तो वह अन्य 
फिसीका रूपान्तर दे यह मानना पड़ता है। जिसका रूपान्तर है 

» एकके होनेपर दूसरेका होना ओर न होनेपर न होना इस नियमकों 
अविनामाव कहते हैं । 
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वहीं आत्मा है। वह हमारे लिये अच्दय या अवक्तन्य भछे ही हो 
पर्तु विद्युतकी तरह अनुमेय अवश्य है। दो पदार्थोंके संघर्पण 
या सम्मिश्रणसे विद्युत्‌ पैदा दोती है परतु हम संघर्षण और 
सम्मिश्रणको विद्युत्‌ नहीं कह सकते । संघर्षण और सम्भिश्रण 
तो सिर्फ उसका निमित्त-कारण है । इसी प्रकार स्नायु, मस्तिष्क आदि- 
की क्रियाको हम चैतन्य नहीं कद सकते; वह तो पछिर्फ उसका 
निमित्त कारण है | 

प्रशन---रूप, रस, गन्व, स्पदी, आकार, गति आदिका विकार चैतन्य 
नहीं है; वह पृथक्‌ गुण है; यह बात ठीक है | परन्तु जिस प्रकार 
पुद्ठलमे रूपादि गुण हैं उसी प्रकार उसमें ,एक चैतन्य गुण भी 
मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं! पुद्ठलका प्रत्येक परमाणु 
चेतन है किन्तु जिस प्रकार परमाणु सूक्ष्म होनेसे उसके रूपादि गुण 
भद्यय रहते हैं उसी प्रकार परमाणुमे रहनेवाले चैतन्यकी मात्रा 
भी इतनी अल्प द्वोती है कि हमें मालूम नहीं दोती । किन्तु जब वे 
परमाणु मत्तिप्फ आदिके रूपमे वहुतसे एकत्रित हो जाते है. तब 
उनका चेतन्य विद्या रूपमें माछ्म होने ठुगता है। इस प्रकार 
चेतन्य एक अछग गुण होनेपर भी वह पुद्ठछसे मित्र आत्म-दृब्यको 
सिद्ध नहीं कर सकता | 

उत्तर--गुणके भेदसे ही गुणीमे भेद दोता है। इसलिये जब 
तक पुद्दछ परमाणुओमे चैतन्य सात्रित न हो जाय तब तक चैतन्य- 
वाढा द्रव्य एक नया द्रव्य ही मानना पड़ेगा। परमाणुको हम किसी 
भी इन्द्रियसे अहण नहीं कर सकते | जो पिण्ड इन्द्रियोंसे प्रहण होते 
है उनके टुकड़े होते हम देखते है इसालिये हम अनुमान करते है 
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'कि इनका सबसे छोटा ठुकड़ा भी होगा। वही परमाणु है | कोई गुण 
नया नहीं पैदा होता इसलिये स्कंधो ( परमाणु-पिण्ड ) मे जितने 
गुण पाये जाते है उतने हम परमाणुओंमे भी मानते है। मतलब 
यह है कि स्कंधोमें हम जितने गुण साबित कर सकते हैं. उससे 
एक गुण भी अधिक परमाणुमें नहीं कह सकते | जब परमाणु 
अदृश्य है तब किसी गुणकी सत्ता पहिले स्कंघोंमे ही साबित करना 
चाहिये; परमाणुके गुणोंसे हम स्कंधमे गुण साबित नहीं कर सकते 
किन्तु स्कंपके गरुणोसे परमाणुमे गण साबित किये जाते हैं। 
साधारण स्कंधोमें चैतन्य सिद्ध नहीं होता इसढिये परमाणुओंमे 
चैतन्य कैसे माना जा सकता है १ जिन स्कंधों ( शरीर मस्तिष्क- 
आदि ) मे चैतन्य माढ्म होता है उनके विषयमे तो यहाँ विवाद 
ही चल रहा है कि वह चैतन्य उन स्कंधोंका दे अथवा उनसे विभिन्न 
किसी दूसरे द्रब्यका ! मस्तिष्कमें चैतन्य तभी साबित हों सकता है 
जब परमाणुओंमे चैतन्य साबित दो जाय और परमाणुओमें चैतन्य 
सभी साबित हो सकता है. जब कि मस्तिष्क आदिसें साबित हो 
जाय । जब तक यह अन्योन्याश्रयदोष दूर न हो जाय तब तक 
४ गुणंके भेदसे गुणीमें भेद होता है ” इस नियमके अनुसार चैतन्य- 
वाले पदार्थकों एक भिन्न द्रव्य ही मानना पड़ेगा। 

' ग्रइन--यदि दूसरे स्कंधोमें चैतन्य न होनेसे आप पसमाणुमे 
चैतन्य न मानेगे और परमाणुमें चेतन्य सिद्ध न होनेसे मस्तिष्क 
आदिमे चैतन्य न मानेंगे और इस तरह एक नये द्वव्यकी सिद्धि 
करेंगे तो मशीनोमें भी एक नये दृब्यकी कल्पना करना पड़ेगी, 
क्योंकि एक यन्त्र (मशीन ) से जो काम होता है वह . यन्त्रेतर 
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स्कंघसे नहीं होता, इसलिये यन्त्रके गुण परमाणुमे नहीं माने जा 
सकते। जो गुण परमाणुमे नहीं है वे परमाणुओसे बने हुए स्कघ 
( यन्त्र ) भें कहँसि आ जायेंगे ? इसलिये हर-एक मशीनमे एक नया 
द्वव्य मानना पड़ेगा। 

उत्तर--पहिले सिद्ध किया जा चुका है कि यंत्रके जितने काम 
है वे किसी नये गुणको सिद्ध नहीं करते, वे सब (गुण) पर- 
माणुम मी पाये जाते है । परमाणुकों तो हम देख नहीं सकते इस 
लिये यही कहना चाहिये कि वे गुण अन्य स्कंधोमे भी पाये जाते 
है | यन्त्रका काम गति, प्रकाश आदि है। वे सब गुण अन्य स्कंधोमे 
भी पाये जाते हं। यह वात दूसरी है कि वे यन्त्रमे कुछ अधिक 
रूपमें पाये जाये और साधारण स्कंधमे साधारण रूपमे। पर्तु वे 
पाये दोनोमे जायेंगे। इसलिये मशीनमें हमें किसी नये द्रव्यके 
भाननेकी आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क आदिमे जो चैतन्य बतलाया 
जाता है उसे हम उसका गुण तभी कह सकते है जब वह अन्य 
स्कंघोंमें भी साबित हो सके, भले ही वह थोड़े रूपमें हो। झन्य 
स्कंधोमें चैतन्य साबित द्वोनेसे परमाणुओमे भी चैतन्य माना जायगा 
जिसका विकसित रूप मत्तिष्क आदिमे मिलेगा | 

छोहेके दो टुकड़ोंके घर्षणसे अगर विच्वत्‌ पैदा होती है. तो हम 
विद्युतको लोहा नहीं कह सकते या पार्नाके घर्षणसे पैदा होती है तो 
हम विद्युतको पानी नहीं कह सकते दै । उसी प्रकार स्नायु-प्रक्रियासे 
पैदा ( अमिव्यक्त ) होनेवाछा चैतन्य स्नायु या मत्तिष्क-रूप नही माना 
जा सकता | इसका कारण ऊपर अच्छी तरह दिखा दिया गया है; 
फिर भी कुछ वक्तन्य शेष है। 
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यदि रूप, रस आदिके समान परमाणुओंमें चैतन्य माना जायगा 
तो सर्व शरीरव्यापी एक अनुभव न होगा । बहुतसे परमाणु मिल 
करके एक पिडरूप भले ही हो जावे पर्तु एक परमाणुका रूप 
दूसरे परमाणुका नहीं बन सकता, न सब परमाणुओका रूप एक 
बन सकता है । प्रत्येक परमाणुके गुण जुदे जुदे हैं. और वे सर्वदा 
जुदे ही रहते हैं | ऐसी अवस्थामे शरीरके प्रत्येक अवयवका या 
परमाणुका चैतन्य जुदा जुदा होगा । किन्तु क्रोध, मान, माया, छोम, 
हर्ष, शोक; सुख, दुःख आदि आत्माकी जितनी दृत्तियाँ हैं वे शरीर- 
के प्रत्येक पस्माणुकी जुदी जुदी नहीं हैं-सर्व शरीरमें एक ही दृत्ति 
होती है । इसल्यि सिद्ध होता है कि ये वृत्तियाँ परमाणुओकी नहीं 
है किन्तु सर्वे शरीरमें व्यापक्र किसी अन्य वस्तुकी हैं; जो कि 
सर्व शरीरमे व्यापक्त और अखण्ड,है | 

ग्रश्न--सर्व शरीरमसें जो चैतन्यका अनुभव माद्म होता है 
वह श्रम है | चैतन्यका अनुभव तो सिर्फ मस्तिष्कमें होता है। किन्तु 
मस्तिष्कसे सम्बन्ध रखनेवाठा नाडीजारू सब शरीरमे फैछा हुआ 
है. इसालिये सब शरीरमें चैतन्य मालूम होता है | 

उत्तर--मस्तिष्क भी एक परमाणुका बना हुआ नहीं है । वह 
भी अगणित परमाणुओका पिंड है इसलिये मस्तिष्कका भी एक 
चैतन्य नहीं कद्दा जा सकता | किन्तु मस्तिष्कमें जितने परमाणु हैं 
एक समयमे, उतने ही क्रोध मान आदि भाव होंगे । परन्‍्तु ऐसा नहीं , 
होता, इसलिये अन्तमे जाकर सबभें व्यापद्र एक अखण्ड तत्व 
मानना पड़ता है | 

प्ररन---अनेक परमाणु मिलकर जब बँध जाते है तब उनके गुण 
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एक-रूप माछृम होते है । जैसे मिश्रीकी एक डलीका स्तराद एक मालूम 
होता हैं, यद्वपि डलौके प्रत्येक परमाणुका स्वाद जुदा जुदा है । इसी 
प्रकार मत्तिप्कके या शरीरके प्रत्येक परमाणुका चैतन्य तो जुदा 
जुदा है किन्तु सब परमाणुओके पारस्परिक वनन्‍्धके कारण वह एक- 
रूप माढम होता है । 

उत्तर--स्कंधोमे गुणोका प्रतिभास एक रूप होने छगता है यह 
बात मिध्या है । एक ही स्कंधमे अनेक रंग, रस आदि पाये जाते है। 
एक ही आम किसी अंशमे हरा और किसी अंशमे पीछा होता है; 
ऊपर मीठा और गुठलौँके पास खट्टा होता है । जिन स्कंधोमे हमे 
अंश-अंशम विशेषता नही माछूम होती है वहाँ भी सब्शता होती 
है, एकता नहीं। मिश्रीकी डछीका एक अंश दूसरे अंशके समान 
है, एक नहीं। मस्तिष्कके परमाणु अगर एक सर्राले हो गये है तो 
उनका चेतन्य एक-सरीखा होगा, एक नहीं। परन्तु एक सरीखा 
भी हम तब कहे जब वहां बहुतसे चेतन्य हो। समानता बहुतमे 
होती है, एकमें नहीं । खैर, इस विपयमे एक और महत्त्वपूर्ण बात 
कही जा सकती है। 

दूसरे पदार्थके ज्ञाममे हमे अनेकर्में एकका श्रम हो सकता 
है; क्योकि दूसरे पदार्थका ज्ञान हमे इन्नियोके द्वारा करना पड़ता 
है और इन्द्रियोेकी तराजू इतनी स्थूछ है कि प्रत्येक परमाणु- 
की तौछ उसमे नहीं हो सकती । परन्तु स्वानुभवमे यह वात नहीं 
है । स्वानुभव चैतन्यका निविवाद स्वरूप है । जहाँ चैतन्य अभिव्यक्त 
होता है वहॉपर, वम्तुका ज्ञान हो चाहे न हो पर्तु, अपना ज्ञान 


( अनुभव ) तो होता ही है । इसलिये मस्तिष्क या शरीरके प्रत्येक 
१६ 


२७२ जैनधर्म-मीमांसा 





परमाणुकों अपना अनुभव होगा | दोका स्वानुमव कमी एक नहीं 
हो सकता | यदि मस्तिष्कका प्रत्येक परमाणु अपना अपना अनु- 
भव करता है. तो समग्र शरीर या समग्र मस्तिष्ककी जो एक बृत्ति 
पाई जाती है वह किसकी है! वह अखण्ड बृत्ति एक परमाणुकी 
तो कही नहीं जा सकती, अन्यथा बाकी परमाणु निरथैक पढ़ जायेँगे 
और सब मिलकर एक स्वानुभब कर नहीं सकते क्योंकि चैतन्यको 
प्रत्येक परमाणुका खतंत्र गुण कह्य जा सकता है---वह संयोगज कार्य 
नहीं है, यह बात पहिके सिद्ध की जा चुकी है। इस तरह चैतन्य 
एक स्वतंत्र गुण है और उसका गुणी भी खतंत्र है। उसीको आत्मा, 
जीव आदि रब्दोसे कहते हैं । 

शका---आपकी युक्तियोसे चैतन्य एक स्वतन्त्र पदाथ या तत्तत 
सिद्ध हो जाता है | फिर भी एक आश्रय बना रहता है। जब 
चैतन्य एक ख्तंत्र पदार्थ है तो वह भातिक सम्मिश्रणोंके अधीन 
क्यों है ! किसी चीजूमें कोई दूसरी चीज मिलानेस कीड़े पड़ जाते 
है, गोबर और विशिष्ट मून्नके सम्बन्धस तुर्त 'मैच्छू पैदा होते हैं । 
रज-बीर्यके यथायोग्य सम्मिश्रणसे तुरन्त प्राणका संचार ह्वोता है | तो 
क्या असंख्य जीव फाल्तू फिरते रहते है कि जहाँ किसीने कुछ 
निमित्त मिलाया कि तुर्त घुस गये ? जीव तो अपने दरीरमें रहते 
है । अगर किसीने जीवोतपत्तिके निमित्त मिल्ये तो क्या वहाँ पैदा 
हीनेके लिये अन्य शरीरस्थ जीव मर करके दौंड आववेंगे ? यदि नहीं 
तो मौतिक निमित्त मिलनेसे ही जीव कहाँस आ जाते हैं ! एक , 
तरफ तो जीव भौतिक सिद्ध नहीं होता, दूसरी तरफ भौतिक 
विकारोके साथ उसको इतना अबिनाभाव सम्बन्ध माद्म होता है कि 
वह आश्चर्यजनक पहेली बन जाता है। 
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समाधान---जीव एक आश्चर्यजनक पहेली अवश्य है परन्तु 
इतना निश्चित है कि वह भौतिक पदार्थोसे एक जुदा ही तत्त्व है। 
वि त्‌ सरीखी भौतिक वस्तु क्या है, अगर हम आज तक यह वात 
नही जान पाये तो आत्मा तो विद्वतसे भी सूक्ष्म और विचित्र है इस- 
लिये उसके आवागमनके नियम अगर अनिश्चित भी रहे--हम इस 
समत्याको हछ न कर पार्वे--तो भी जीवके प्रथक्‌ अस्तित्वको धक्का 
नहीं ठगता । जीवके विपयमे जो वात अज्ञेय है उसकी खोज करते 
रहना चाहिये, न कि उसके अजुभव-युक्ति-सिद्ध प्रथक्‌ अस्तिलको 
नष्ट कर देना चाहिये | दूसरी वात यह है कि उपर्युक्त शंकाओका 
थोड़ा-बहुत समाधान मिछता है. । पानीकी एक बूँदमे अगणित 
जीव रहते है | जिन चीजोके मिश्रणते अनेक जीव पैदा होते है 
उनमे भी असंख्य जीव रहते है | अगणित जीव हर समय मरते है 
और पैठा होते दे और सर्वत्र जन्म-मरण होता रहता है। इसढिये 
छोटी छोटी योनियोमे दूरसे जीव आवे या न आवबे उसके लिये 
वहीं जीव मिल जाते हैं | इसके अतिरिक्त, “ जीच तुरंत पैदा द्ोते 
है,' यह बात ठीक नही है| भौतिक सम्मिश्रणके कुछ समय बाद 
जीव आते है। मनुष्य-योनिमे किसीके मतसे सात दिनमे और 
किसीके मतसे कुछ महीनों वाद जीव आता है | इस ढुम्बे कालमें 
तो दूसरे शरीरमें स्थित उच्च श्रेणीके भी वहुतसे जीव मरते है । इसके 
अतिरिक्त नीच श्रेणीका जीव मरकर उच्च श्रेणीमे जा सकता है। 
इस तरह जीवके आवागमनकी समस्या सामान्य इश्टसि हल 
हो ही जाती है. | वाकीके लिये हमे खोज करना चाहिये । उपर्युक्त 


युक्तियोसे इतना निश्चित हैं कि जीव भौतिक तत्नोसे एक जुदा 
तत्त है। 
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चैज्ञानिक युक्तियोसे आत्माका प्रथक्‌ अस्तित्व सिद्ध कर दिया गया 
है । थोड़ीसी बाते और भी विचारणीय हैं । 

( ग ) आत्माके नित्यलके लिये जाति-स्मरण भी ग्रमाण-रूपमे 
पेश किया जाता है। जन्मान्तरके स्मरणकी घटनाएँ अगर अंश- 
रूपमे भी सत्य हैं तो भी वे आत्माके अत्तित्वको सिद्ध करती हैं। 
समाचारपत्रोमे ऐसी वहुत-सी घटनाएँ निकछा करती है| यद्यपि उनपर 
अभी विश्वास नहीं किया जा सकता फिर भी इस दिशामे खोज 
करना चांहिये। 

(घ ) एक ही माता-पिताकी सन्तानमे बहुत्त अन्तर पाया जाता 
है । एक स्वार्थी, कषायी, उदंड और मूर्ख होता है; दूसरा परोपकारी, 
शान्त, विनयी और बुद्धिमान होता है। कभी कमी तो युगछ पैदा 
होनेवाले बच्चोंमे भी ऐसा अन्तर देखा जाता है | यह भेद रज-बीर्य 
और वातावरणके भेदसे ही हुआ है, उसमे उन व्यक्तियोके पूर्वजन्मके 
संस्कार कारण नही है--यह साबित करना कठिन है। 

इन बातोमेसे जो जिसको रुचिकर हो वह उसीसे आत्माके निल- 
त्वकों समझ सकता है। जो छोग विश्वाससे ज़रा भी काम न लेना 
चाहते हो उन्हे पहिले और दूसरे विशेषतः दूसरे (ख ) पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये | उससे आत्मा एक स्तन्त्र तत्त सिद्ध हो जाता 
है| स्तन्त्र तत्व सिद्ध हो जानेपर परछोकका मानना अनि- 
वार्य है, क्योकि किसी तत्तका या शक्तिका नाश नहीं होता, सिर्फ 
उसमे परिबतन होता है | यद्द बात ग्रायः सभी दार्शनिक मानते हैं 
और आधुनिक भौतिक विज्ञानका तो यह मूल सिद्धान्त है। इसलिये 
मरनेके बाद भी आत्माका नाश नहीं हो सकता; उसे कहीं न कहीं 
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जाना पड़ेगा | * जहों जाना पड़ेगा ” वही परछोक है | हमारा वर्तमान 
जीवन भी किसी भूत जीवनका “ परछोक ? है | इस तरद्द अनादिसे 
भअव-परिवर्तनकी परम्परा चछी आ रही है । 

इत्त प्रकार नित्यताका विश्वास रखनेसे वह निर्मय हो जाता है । 
रेहिक स्वार्थ उसे इतने तुच्छ माछम होने छगते है कि वह उनके 
लिये स्व-पर-कल्याणकारी नीतिका अन्तरंगसे या वहिरंगसे भंग नहीं 
करना चाहता | कल्याणकर होनेसे आत्माकी नित्यताका विस्नास भी 
सम्यग्ददीन है | 

शंका--आत्माको नित्य, या परछोक, माननेसे छाम तो जरूर है 
परन्तु द्वानि भी कुछ कम नहीं है | दुनियेमि धर्मबेषियोने जो छूट 
भचाई है वह परछोकके नामपर भचाई है। पोपोंने, ब्राह्मणोने, 
धर्मगुरुओंने अपनेको परछोकका ८ ढैटर बॉक्स ” बतछाकर दुनियाको 
खूब ठगा है | इसके अतिरिक्त परकोककी आशामे मनुष्य 
अकर्मण्य हो जाता है। वह ज़िम्मेदासी और जगत-द्वितकी पवोह 
नहीं करता। 

समाधान---हमे अपनी सारी व्यवस्थाएँ सत्यके आवारपर ही खड़ी 
करना चाहिये | अगर आत्मा प्रमाणते छिद्ध होता हो तो उसे नित्य 
मानकर हमे कल्याणपथका निर्मौण करना चाहिये | 

दूसरी वात यह है कि ठगोंके डरसे एक कल्याणकर वस्तुका 
लछोप नहीं किया जा सकता । वीमारीके डरसे भोजनका त्याग 
नहीं किया जाता है| चन्दनमें सर्प रहनेपर भी चन्दन छाया जाता 
है | हमे किसी अच्छी बस्तुका नहीं किन्तु उसके साथकी बुरा- 
इयोका त्याग करना चाहिये | पोप आदिकी छूट आत्माकी 
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नित्यताका परिणाम नहीं किन्तु मिथ्यात्वका परिणाम है। जो छोग 
धर्मका सम्बन्ध आत्मगुद्धिसे नहीं समझते है, पुण्य-पापको भी देने- 
लेनेकी चीज समझते दे उनको इस प्रकार छुटना पड़ता है। जन- 
धर्मने इस प्रकार देने-डेनेकी जड़को शुरूसे ही काठ दिया है । इस 
लिये उसमे इस प्रकार छठको जरा भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, जैन- 
कुलमे पैदा हो करके भी जो जैनल्से शून्य है वे छुटें तो मठे ही 
छुटे, इसमे जैनधर्मका क्या अपराध है! 

जो छोग अकर्मण्य है वे आत्मनित्यवादी नहीं है, किन्तु भोढे, 
अज्लानी और आठुसी है। उनसे विबेकका क्या सम्बन्ध ! जो आत्म- 
नित्यवादी हैं वे तो यह समझते हैं कि अगर यहाँ हम कुछ करेंगे 
तो परछोकमें प्राप्त करेगे इसलिये वे कभी अकर्मण्य नहीं हो सकते। 
जैनघर्मका “त्याग ? या “मुनित्व ” अकर्मण्यता नहीं है किन्तु 
स्वपर-कल्याणकारी साधना है | * हमे दुनियासे क्या छेना है! हम 
तो भगवानका भजन करते हैं, या परछोकपर नजर रखते ह! 
आदि बातें कहकर अपना धर्मात्मापन दिखछानेका अधिकार मनुष्यको 
तभी मिल सकता है जब वह समाजके द्वार किये गये उपकारोका 
बदला चुका दे और परछोकके ऊपर नज॒र रखकर इस छोकमे खाना- 
पीना आदि बन्द कर दे। “ हमे इस छोकसे क्या मतलब? इस वाक्यका 
सच्चा अर्थ तो यह है कि हमे सार्थते क्या मतछ॒ब ? जगतके हितमें 
हमारा हित है। दुःखोंको विजय करनेमें हमे छुख है '। इस उदार 
भावनाके लिये आत्माका नित्यत्वका सिद्धान्त बहुत सहायक है। इस 
तरह वह वस्ताथितिकी इृष्टिसे भी सत्य है और कल्याणकाततिकी 
इृश्सि भी सत्य है; इसालिये सम्यग्दर्शनका कारण है। 
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शेका--आत्माकी नित्यतामें तथ्य और सत्य दोनों सही, किन्तु 
अगर किसी कारणसे किसीकों आत्माकी नित्यताका प्रमाण न मिछा 
हो, वह परलोकके विपयमे भी अनिश्चित रहा हो तो क्या जैनधर्मके 
अनुसार वह सम्पस्दृष्टि अर्थात्‌ जैनी कहछा सकता है ! 

समाधान---यह अप्तम्भव नहीं है। जैनत्व कोई दर्शन नही; रूड़ि 
नहीं, किन्तु धर्म हैं। दुःखसे उठाकर सुखमे धरनेवाछा धर्म कहलाता 
है #। प्रथम अध्यायमे छुखका मार्ग बतछाया गया है। जो उस 
मार्गपर हृढ विश्वास रखता है, चढलनेका विचार रखता है, वह 
आत्माको नित्य माने या न माने, वह सम्यग्दृष्टि हो सकता है। हॉ, 
उसमे दुराग्रह न होना चाहिये | क्योकि सम्यग्दष्टि जीव इतना उदार, 
परमतसहिष्णु, सर्वधर्मसमभावी या स्याद्ादकी मूर्ति होता है कि वह 
ऐसे मत-भेदोंसे किसीसे छणा नहीं करता। उसकी जिज्ञासा जाप्रत 
रहती है । 

यदि कोई धर्मावछम्बी परकोक और आत्माको अज्षेय कोठिमें 
डालता है--परछोक और जात्मा है कि नहीं इस विषयमें मौन 
ही रखता है---फिर भी जैनधर्म उसका कोई अधिकार नहीं छौनता 
है। पेज्ञानिक क्षेत्रमें कोई मनुष्य कैसा ही विचार रखता हो परन्तु 
अगर पह समभावी है, छुखमार्गका विरोधी नहीं है तो वह सम्यग्दृष्ट 
या जैनी तो कहछा ही सकता है किन्तु मोक्ष तक प्राप्त कर सकता 
है। एक जैनाचार्य कहते हैं: -- 

चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर हो, वौद्ध दो या अन्य कोई धर्मा- 

+ संसारहुःखतः सत्वान्‌ यो धरव्युत्तमे सुखे | --समन्तमद्र । 

१ सेयबरों य आसंबरो थ बुद्धो व तहय अण्णों वा । 

सममावमात्रिअप्पा पावह मुक्खं ने संदेहों ॥ 
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वढम्बी हो, जिसका आत्मा समभावसे भावित है वह. मोक्ष प्राप्त 
करता है; इसमे कोई संदेह नहीं । 

एक दूसरे आचार्य कहते है कि आत्मा ही आत्माका उद्धार करता 
है; किसी संघ या सम्प्रदायसे आत्माका उद्धार नहीं है # | जिनेन्द्रन 
समभावमे ही सम्यक्त्व कहा है ८ | 

कहनेका मतलूब यह है कि छुखरूप समभाव और सममावकी 
उत्पादक दृष्टिपर ही जैनधर्म जोर देता है| इनको नुकसान न पहुँचा- 
कर छोक और परछोकके विषयमे तथा अन्य वैज्ञानिक चर्चाओंमें 
किसका कया मत है इसकी वह पवाह नहीं करता। हाँ, सत्यकी 
इृश्सि तथा छोक-कल्याणमें परम्परा सहायक होनेसे जैनधर्मने अनेक 
बातोंपर विस्तृत विचार किया है । किन्तु अगर कोई ऐसे विचारोते 
अर्ध-सहमत या असहमत रहता है. तो उसका जैनत्व या सम्यक्त 
नष्ट नहीं हो जाता । शर्त यह है. कि वह स्थाह्ादका, समभावका, 
या दूसरे शब्दोमे प्रथम अध्यायमे बताये हुए सुखमार्गका पूर्ण श्रद्धा 
हो, यथा-शशक्ति पालक हो | 

दूसरे अध्यायमें जो अनेक बातोंका संशोधन किया गया है; उन- 
मैसे अनेक बातोसे अगर कोई असहमत रहा हो, निमित्त न मिलनेसे 
उस संशोधनकी तरफ किसीकी अगर दृष्टि न जा पाई हो तो उसका 
यह अर्थ नहीं है कि वह मिध्यादृष्टि रहा है; उस संशोधनको पढ़- 
करके भी अगर कोई उसकी सब बातोसे सहमत न हो तो भी वह , 


# संघो कावि न तारइ कड्ठों मूल्य तहेव णिप्पिच्छो | 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पाबि झाएहि || 
५८ समभावे जिणदिहं रायाईदोसचतेण |. --+ ढाढसी गाया ) 
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मिथ्यादृष्टि न हो जायगा; अथवा उस संशोधनमे कही अतध्य प्रवेश 
कर गया हो तो भी कोई उत्तर विज्ञास रखनेसे मिध्यादृष्टि न दो 
जायगा; अथवा वहों कोई वैज्ञानिक चर्चा अनिश्चित छोड़ दी गई 
हो तो उससे भी कोई साशयिक मिथ्याहष्टि न हो जायगा | क्योंकि 
ये सत्र वैज्ञानिक चर्चाएँ है; इनपर कोई कैसा दी विख़ास क्‍यों न 
खसखे किन्तु जब तक वह विज्लास समभाव था सुखमार्गका बाघक 
नहीं है तबतक उससे सम्यग्ददीनका नाश नहीं हो सकता। 
- प्रशन--यदि ऐसा है तो आपने सर्वज्ञताकी परिभाषामे घोर 
परिवर्तन, देवागम आदिकी अनुपयोगिता तथा निषेध, मुक्तिकी अनि- 
अश्वितता, जैनधर्मकी ग्राचीनता, भव्यामव्यका स्वरूप; संसार-शुन्यता 
आदिपर विवेचन क्यों किया ! क्योंकि कोई इन बातोमे आपके मतके 
विरुद्ध भी रहे किन्तु समभावी हो तो आप उसे सम्यक्त्वी मानेगे; 
फिर प्रचलित मान्यतासे उन्हे क्यों हटाना चाहिये ! क्यो उन्हे ब्यर्थ 
क्षुब्ध करना चाहिये ! 

उत्तर--झुख़मागमे अगर कोई बाघा न आती हो तो अन्य 
वस्तुओका ज्ञान मिथ्या होनेपर भी सम्यक्तवमें बाधा नहीं आती--- 
इसका यह्द अर्थ नहीं है कि वह असत्यका पोपण करे । सम्यन्दष्ट 
जीव सत्यका खोजी होता है, इसलिये उपयुक्त विषयोमे भी वह सत्य 
ही चाहता है | समयाभावादि कारणोसे वह किसी सत्यपर उपेक्षा 
भले ही कर जाय पर्तु वद्द क्षुन्ध नहीं हो सकता। यो भी वह 
विपरीत विचारोंपर क्षुब्ध नही छोता, फिर जो विचार युक्ति-युक्त है 
उनपर तो वह श्रद्धा ही दिखकायगा | इतनेपर मी अगर वह क्षुब्ध 
दोता है तो कहना चाहिये कि उसमें समभाव नहीं है इसलिये 





कर 


वह सम्यन्दृष्टि नही कहा जा सकता | 


रणु० जैनधर्म-मीमांसा 

बहुतसे विषय ऐसे हैं जिनके विपरीत-विश्वाससे सम्यक्त्वमें बहुत 
शीघ्र बाधा पहुँचती है । बहुतसे ऐसे है, जिनमे बाघा मुस्किल्से 
पहुँचती है या नहीं पहुँचती । शीघ्र-बआधक विषयोंको सत्य-रूपमें 
ही प्रकाशित करनेकी जरूरत है । अगर हममें उन्हें सत्य-रूपमें 
रखनेकी योग्यता न हो तो वे अनिश्चित भछे ही रहे ( अनिश्चित 
रहनेसे उनके सत्य निश्चित होनेका प्रयत्न होता रहता है । ) परन्तु 
विपरीत निश्चित न होना चाहिये | सरवज्ञताकी वर्तमान परिमाषासे हमारा 
विकास रुकता है, देवागम आदिकी घटनाएँ अकर्मण्य और देवेकान्त- 
वादी बननेको उत्तेजित नहीं करती है, संसार-झून्यता आदिका विवेचन 
सत्यकी खोजके ढिये उत्तेजित करता है | विश्वकी समस्याको सुलझा- 
नेके लिये किसी विषयका विपरीत निश्चय या अरन्धनिश्चय बहुत बाधक 
होता है | सबसे बुरी बात तो यह है कि जब हम सत्यके साथ 
असत्यको मिला देते हैं तब सत्य भी अविश्वसनीय हो जाता है । एक 
जौहरी अगर असली हीरोंको नकछी द्ीरोमें मिलाकर रक्खे तो पह 
अपनी दूकानकी साख खो देगा, उसके असली दौरोंको भी छोग 
नकछी समझकर उनपर उपेक्षा करेंगे। इसी प्रकार अगर हम तक॑ंविरुद्ध 
बातोको प्रामाणिक कह कर दुनियाके सामने रखेंगे और जब वे 
असत्य या अविश्वसनीय सिद्ध होंगींतो उनके साथ ही हम सत्य 
और विश्वसनीय बातोपर भी विज्ञास न करा संकेंगे। हमारे धर्मकी 
तरफ या सकी तरफ छोगोंको कोई आकषेण न रहेगा, हमारी 
साख उठ जायगी | इसलिये असत्यका निर्देयतासे संद्वार करनेकी 
जुरूरत है | सत्यकी रक्षाके ल्ियि यह अत्यन्त आवश्यक है | 

प्रधन---आपकी इस सत्यकी भक्तिसे सम्यग्दष्टिपोको छाम ही है। 


सम्यग्द्शनका स्वरूप २५१ 


जो छोग जिज्ञाप्रु हैं उनको मी छाभ ही है। परन्तु जो छोग वास्तवमें 
सम्यग्दृष्टि नहीं हैं फिर मी दव्यदश्सि धार्मिक जीवन व्यतीत करते 
है, अरहंत आदिके कल्पित अतिशयोपर विध्वास रखके भक्तिसे अपने 
हृदयको पवित्र रखते है, परछोकके और मोक्षके अमुक निश्चित रूपकी 
आशासे परोपकार आदि सत्कर्म करते है, उनको तो वड़ा धक्का 
छगेगा, उनकी आशा निराशामे परिणत हो जायगी, उनका उत्साह 
मन्द हो जायगा, वे किंकर्तन्यविमूढ़ हो जायेंगे। उनके लिये आपका 
यह तथ्य-रूप सत्य भी असत्यका काम करेगा | 
उत्तर--किंकतैन्य-विमूढ़ तो वे तवर हों। जब उनके लिये सभी 
दिशाएँ अन्धकारपूर्ण हों | परन्तु उनके लिये निराशाका कोई कारण 
नहीं है | खर्ग या मोक्षका जो सौदा वे करना चाहते हैं वह सिर्फ 
कल्याण था सुखके लिये ही तो है | सो स्वर्ग-मोक्षका अभाव नहीं 
किया गया है, “ वह कैसा है ' सिर्फ इसी बातमे खोज करनेकी 
आवश्यकता वतछाई गई है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि 
पवित्रात्माका जीवन परलछोकमे सुखमय हैं और अपवित्र आत्माका 
जीवन दुःखमभय है । इसलिये निराशाकी क्या वात है! जो 
लोग वाहिरी अतिशरयेके कारण किसी व्यक्तिकी उपासना करते 
हैं या आचीन होमेके कारण किसी बातपर विश्वास करते है उनके 
धर्मकी इमारत बहुत कच्ची नींवपर खड़ी है | इस प्रकारका आतिशय 
दिखाकर कोई भी आदमी उन्हें पथसे विपथमे फेक सकता है | 
* ऐसे छोगोको अपने धर्मकी इमारत पक्की नींपपर खड़ी करना 
चाहिये । सबसे बड़ी वात तो यह है कि धर्मका फछ सिर्फ पारठौकिक 
ही नहीं है किन्तु लौकिक है, प्रत्यक्ष है | ऐहिक मलाईके लिये भी 


श्ष२ ज्ैनधर्म-मीमांसा 


चर्म अत्यन्त आवश्यक है। प्रथम अध्यायमें इस विषयपर उचित 
विवेचन किया गया है| ग्राचीनताके कारण जैनधमंको मान देने- 
वाले तो और भी कच्ची जगहपर है | वर्तमानके सब धर्मोकी अपेक्षा : 
हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप कहीं अधिक पुराने है परन्तु इसीलिये वे 
कल्याणकर या विस्वसनीय नहीं है । 

छोटे बच्चोको कुत्ता, बिछी आदिकी कह्दानियोसि शिक्षा दी जाती 
है परन्तु बड़ी अवस्थामे उन्हें ऐसी कहानियोंसे संतोष नहीं होता | 
उनको अन्य प्रामाणिक कथाओकी आवश्यकता होती है। बच्चेको रबरकी 
या छकड्ैकी नकली गुड़िया काम दे जाती है, परन्तु युवावस्थामे 
असली गुड़िया ( पत्नी ) की जरूरत होती है | 

धर्मके विषयमे भी यही बात है। प्रारम्भमें कल्पित बातेति 
'किसीको संतोष भछे ही होता हो, परन्तु वह स॒दा काम नहीं दे 
सकता । सम्यग्दृष्टि बननेके छिये उनका छोड़ना आवश्यक है । फिर 
भी कोई बच्चा बना रहना चाहता है. तो भरे ही बना रहे, पर्तु 
नकली गुड़ियोके लिये असली गुड़ियोकी हत्या नहीं की जा सकती | 
अगर हम मिथ्यादशष्टियो या द्रव्य-सम्याव्त्वियोंको मावसम्यक्त्वी बनाना 
चाहते है तो कच्ची वुनियादको हटाकर पक्की बुनियाद करना पड़ेगी। 

प्रशन--आप सुखमार्गपर ही इतना जोर देते है | बाकी बातोंकी 
असत्यताकी पर्वाह्द नहीं करते; किन्तु शाखत्रोमें तो कहा है कि जो 
शक अक्षर भी न्‌ माने वह मिथ्यादृष्टि है#। 
४ उत्तर--बिस शाम मिव्याहटिकी यह परिभाषा को गई है उसें 
शात्र मी उसे कद गया है जों गणघरो, प्रत्येकबुद्धियों, श्रुतके- 

# पदमक्खरं च एक्क पि जो ण रोचेदि सुत्तणिदिड | 

सेस रोचेतो वि हु मिच्छाइडी मुणेयव्वो | ३९--भगवती आराधना | 


सम्यर्ददनका स्वरूप श्ष्रे 





बलियो या दर्पूर्वियोद्वारा कद्दा गया हो# | बर्तमानके दिगम्बर शात्ष 
और खेताम्बराचार्यांके द्वारा बनाये गये शास्त्र इन चारोमेसे किसीके 
भी बनाये हुए नहीं है. इसलिये इनके अक्षरपर विश्वास रखने-न- 
रखनेसे कुछ वनता-विगड़ता नहीं है | 

दूसरी वात यह है कि शास्त्र आदिके विज्ञास-अविस्वासपर सम्य- 
क्त्व निर्भर नही है । शाद्क्‍र॒का विज्ञास-अविश्वात्त तो साम्प्रदायिकतासे 
सम्बन्ध रखता हैं | सम्यकत्व किसी सम्प्रदायका अंग नही, धर्मका 
अज्ग है | सम्यक्लके साम्प्रदायिक अर्थ्रो छोड़कर हमे धार्मिक 
अर्थ लेना चाहिये | इसलिये अक्षरका अर्थ शाक्षका अक्षर नहीं, 
किन्तु सत्यका अक्षर करना चाहिये । अक्षर-श्रुतज्ञान ( विचारात्मक 
ज्ञान ) का एक छोटा माप है । जो सत्यके एक अक्षरों भी नहीं 
मानता उसे मिध्यादृष्टि कहना चाहिये | “न मानना ? का अर्थ भी 
यहाँ दुराग्रह या एकान्तवाद है | मै पहिले कह चुका हूँ कि सम्य- 
गृष्टि जीव सत्यका परममक्त होता है| वह आवश्यक सत्यको भ्हण 
कर बाका संत्यपर उपेक्षा भरे ही कर जाय परन्तु दुराग्रहते सत्यका 
विरोध नहीं करता | इसलिये उसके विपयमे यह कहा जाता है कि 
वह सत्यके अक्षरके विपयमें मी अविस्वास नहीं करता | 

सम्यग्दर्शंनके चिह्न 

सम्यग्दष्टिका बहुत कुछ विवेचन हो जानेपर भी उसकी सामग्री 
अधूरी ही रहती है । इसल्यि उसे पद्चिचाननेके लिये कुछ चिह्दोंका 
विवेचन और किया जाता है। 

4 सुत्त गणइरकहिय तहेव पत्तेयह्रद्िकिहियं च। 

सुदंकेवीडिणा कहदियं अभिष्णद्सपुव्वकहिय च || ३४ || --भ० आ* 
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सम्यग्दृष्टि जबिमें प्रशम, संबेग, निर्वेद, अनुकम्पा आर आप्तिक्य 
ये पॉच चिह् पाये जाते है। 

तत्तके मिथ्या पक्षपातसे उत्पन्न होनेवाले दुराम्रह आदि दोषोंकी 
शान्तिको ग्रशम कहते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव सर्वधर्मसममावी द्वोता है, 
यह बात पहिले कह चुका हूँ। प्रशमका अर्थ भी वही है। 

सांसारिक बन्धरनोंका भय संबेग है। अर्थात्‌ जिन इृत्तियोंसि प्राणि- 
समाज एक दूसरेका और अपना अकल्याण कर रहा है और उनके 
कारण वह जैसे जैसे कष्ट मोग रहा है उनसे उसे भय अर्थात्‌ दूर 
रहनेकी उत्कट बृत्ति पैदा होती है। वह पाप-रूप अर्थात्‌ अकल्याण- 
रूप इत्तियोसे अछग होनेकी पूरी चेश्ट करता है। और जब 
तक वह उन वृत्तियोंका अभाव नहीं कर पाता तब तक उसके 
मनपर एक प्रकारकी अशान्ति, घबराहट, भय या चिन्ता सवार 
रहती है। यही संबेग है। 

जो अकल्याणकारी है वही बन्धन है। जो कल्याणकारी है उसे 
बन्धन नहीं कह सकते। सत्य बन्धन नहीं है; असत्य बन्धन है। 
बन्धनका काम इच्छित स्थानमे जानेसे रोकना है। हिंसा, असतत्य आदि 
पाप हमको इच्छित स्थानमे (झुखरूप स्थानमें ) जानेसे रोकते हैं इस- 
हिये ये बन्धन है। 

प्रश्न--किसी सीमाके भातर रहना पड़े इसे बन्धचन कहते है। 
इसी दइश्सि सत्य आदि एक प्रकारके बन्धन है क्योंकि सत्यसे वचन- 
पर अड्डुश पड़ता है और असत्य बोल्नेमे स्वतन्त्रता है क्योंकि इससे 
मनचाही छूट मिलती है। 

उत्तर--प्रत्येक गुणका एक आभास हुआ करता है। कर्मी 
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कमी हम उस गुणामासको गुण समझकर धोखा खा जाते है। जिस 
प्रकार गुणाभास गुण सरीखा माद्म होता है, उसी प्रकार दोषाभास 
दोप-सरीखा मातम होता है | सत्य, बन्धन नामका दोष नहीं 
किन्तु, बन्धनाभास अर्थात्‌ मर्यादा नामका गुण है | इसी प्रकार 
असत्य, यह स्वतन्त्रता नामका गुण नहीं किन्तु, खतन्त्रताभास अर्थात्‌ 
उच्छृंखछता नामका दोष है। बन्धन किसे कद्दना और मर्यादा किसे 
कहदना--इस बातके निर्णयके लियि यह जानना चाहिये कि कल्याणकर 
कौन है और अकल्याणकर कौन है । जो अकल्याणकर हो वह 
बन्धन है; जो कल्याणकर हो वह मर्यादा है | इसी प्रकार जो 
अकल्याणकर है वह उच्छुंखछता है; जो कल्याणकर है वह स्वतन्त्रता 
है। मतलब यह कि विश्व-कल्याणकी कसौटीपर हमे गुण-दोषकी जॉच 
करना चाहिये । इस कसौटीपर हमे सत्य, बन्धन नहीं, मर्यादा माह्म 
होगा; असत्य, खतन्त्रता नहीं, उच्छृंखछता मादम होगा | 'संबेगी 
प्राणी संसारके बन्धनोसे भीत होता है? इसका यह अर्थ नहीं है कि 
वह मर्यादासे डरता है या उत्तरदायित्वको भूलता है | संबेगी प्राणी 
पापसे और पापके फल्से डरने छगता है इसका फल यह होता है 
कि वह स्व-पर-अकल्याण नहीं करता | 

विषय भोगोमे अनार्सक्तिको निर्वेद कहते हैं। शरीरको स्वस्थ 
रखनेके लिये या उसे टिकाये रखनेके लिये जो सामग्री ग्रहण की 
जाती है उसे विषय-भोग नहीं कहते | खाते समय स्वादपर दृष्टि 
रखना एक बात है और शरीर-प्थिति या स्वास्थ्यपर दृष्टि रखना 
दूसरी बात है | स्वादके लिये मनुष्य अधिक खाकर अपना अक- 
ल्‍्याण करता है और दूसरोके हकृका खाकर परका अकल्याण करता 
है। यही बात हरएक इन्द्रियके विषयके लिये कही जा सकती है। 
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निर्वेदी मनुष्यकी यह इच्छा रहती है कि मेरे हिस्सेका जितना 
अन्न है, जितना वस्ध है और जितना स्थान है उतना ही मुम्े ग्रहण 
करना चाहिये | देशमें जितनी सामग्री और जितने निवासी हैं उनमें 
उसका हिस्सा कर छेनेपर जो एक भाग उपलब्ध हो उतनी साम- 
प्रीका सेवन विषय-भोग नहीं कहलाता | इससे अधिकको विषय-भोग 
कहते ह जिसमे निर्वेदीकी आसाक्ति नहीं रहती | अगर किसी कारण- 
वश वह अधिक सामग्रीका भोग करता है तो ऐसा वह अनिष्छापूर्वक 
करता है और इसके लियि अपनेको धिक्कारता है। अनिच्छापूर्वक 
ग्रहण करने और घिक्कारनेका प्रयोजन यद्द है कि वह जब भी संभव 
हो तभी उस अधिक सामग्रीका भोग करना छोड़ दे और जबतक 
न छोड सके तबतक वह समाजका अर्थात्‌ उन छोगोका, जिनको 
कि अपना हिस्सा पूरा नहीं मिलता है, अपनेको अपराधी समझे। 
इस तरह यह निर्वेद, सिर्फ निषेधात्मक नहीं है किन्तु, विश्वकल्याणके 
लिये विधायक कार्यक्रका एक अह्ञ है। 

प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना अनुकम्पा है | मैत्री, सह्यनुभूति 
आदि इसके नामान्तर है. | कोई प्राणी दुःखी न हो, इस प्रकारकी 
भावना, अथवा दूसरोंको सुखी बनानेकी भावना, अनुकम्पा है | प्रथम 
अध्यायमे कद्य जा चुका है कि अपने कल््याणको विज्ध-कल्याणके 
रूपमे परिणत कर देनेसे अपना वास्तविक कल्याण हो सकता है । 
बिना अनुकम्पाके यह बात नहीं हो सकती। अनुकम्पाके दाग 
परस्पर सहायतासे दुःखमें कमी होती है। इसलिये अनुकम्पा भी 
कल्याणके साधनका अंग है | 

कल्याणके मार्गमें दृढ़ विल्लास रखना. आस्तिक्य है। आत्तिक 
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शब्दके जुदे जुदे समयमें जुदे जुदे अर्थ रहे है | जो आत्मा, पर- 
लोक आदिको माने वह आत्तिक और जो इन्हे न माने वह नात्तिक ! 
ऐसी एक परिभाषा है| * जो वेढहको भाने वह आत्तिक और जो 
वेढकों न माने वह नास्तिक ' ऐसी दूसरी परिभाषा दे । जब आत्तिक 
और नात्तिक खुति-निंदासूचक शब्द हो गये, प्तिर्फ विचार- 
सूचक न रहे तब दूसरे सम्प्रदयोकी निंदा करनेके ढडिय्रि उनको 
नात्तिक कहा जाने लगा | और कहते कहते बात यहाँ तक बढ़ी 
कि जो अपने विचारोंका न हो वह नात्तिक कहा जाने छगा | इस 
प्रकार आत्तिक-नात्तिक शब्दोंकी अनेक परिभाषाएँ है | परल्तु इन 
शब्दोंका सींवा और सरठ अर्थ यह है कि जो किसी बातको 'लॉकार 
करे! वह आस्तिक और “ जो त्वीकार न करें ” वह नात्तिक । ऐसी 
ब्रहुत-सी वार्ते है जिन्हें हम स्वीकार करते है, उनके विपयमे हम 
आत्तिक है; और ऐसी बहुतसी बाते है जिन्हें हम स्वीकार नहीं 
करते, उनके विपयमें हम नात्तिक दे! इस प्रकार हरएक मनुष्य 
किसी इष्टिंत आत्तिक और किसी इृष्टिति नात्तिक है । 

प्रर्न--जब प्रत्येक मनुष्य आत्तिक और नात्तिक दे तब सम्य- 
खश्टिकों आध्तिक कहनेकी क्या आवश्यकता है ! 

उत्तर--किसी मनुष्यकों आत्तिक था नात्तिक कहते समय हमे 
यह विचार करना चाहिये कि उपयोगी तत्वके विपयमें वह कैसा 
ह । प्रत्येक ग्राणीका अंतिम लक्ष्य सुख है | इसलिये अगर कोई ग्राणी 
सुखके अर्थात्‌ कल्याणके सचे मार्गमे आत्तिक है और वाकी बातोमे 
नाज्तिक है तो हम उसे आत्तिक ही कहेंगे; और जो प्राणी कल्याण- 
मार्ममें नात्तिक है और बाकी बातोंमें आत्तिक है, उसे हम नाप्तिक 
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कहेंगे । आस्तिकता-नास्तिकता अमुक पोथी-पुस्तक, व्यक्ति आदिके 
विज्ञास अविस्ासपर निर्भर नहीं है किन्तु कल्याण-मार्गके विस्वास- 
अविश्वासपर निर्भर है | इस परिभाषाके अनुसार आतस्तिकता एक 
प्रशंसनीय तथा आवश्यक गुण है | अगर यह परिमाषा न छी जाय 
तो अन्य परिमाषाके अनुसार सम्यग्दशि जीव आत्तिक भी हो सकता 
है और नास्तिक भी हो सकता है।। वैसी आतस्तिकताओं और नात्ति- 
कताओस उसका सम्यक्त्त नष्ट नहीं होता । हाँ, कल्याण-मार्गपर छड़ 
आस्थारूप आप्तिक्य उसमे जरूर होगा । 

निर्भयता--सम्यग्दृष्टिमे सात प्रकारके मय नहीं होते | स्वेताम्बर 
और दिगम्बर सम्प्रदायमें इस विषयमे थोड़ा-सा पाठमेद और कुछ 
अधैभेद्‌ है। स्वेताम्बर पाठ यह है---१ इहकोक-भय, २ परछोक-भय, 
३ बवेदना-भय, ४ मरण-मय, ५ आदान-भय, ६ अशछोक-भय, 
७ अकस्माहूय | 

दिगम्बर-पाठमें आदान-भयके स्थानमे अन्नाणमय और अशोक- 
भयके स्थानमें अगुत्तिमय है | 

इहछोकभय---छोकका अर्थ है समाज । इहकोकका अर्थ है 
अपना समाज अर्थात्‌ मनुष्य-लमाज । और परलछोकका अथ्थ है 
विजातीय समाज अर्थात्‌ पश्ल॒ आदि समाज | सम्यग्दश्टिकों किसीसे 
भी मय नहीं होता | दिगम्बर सम्प्रदायमें इसका अर्थ इस जन्मसे 
भय और परलछोक-भयका अर्थ है मरनेके बादके दूसरे जीवनसे भय | 
दोनोमेंसे कोई भी अर्थ लिया जाय परन्तु सम्यग्हष्टिको ये सब भय 
नहीं होते इसलिये इन अथोंमे कुछ भी आपत्ति नहीं है | 

- संसारमें व्यक्तिगत ( छुदका ) सवा्ध और समष्टिगत (सबका ) 
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स्वार्थ किस प्रकार मिले हुए है यह वात प्रथम अध्यायम कहीं जा 
चुकी है | जव समष्टिकी वास्तविक उन्नति होती है तब व्यक्तिकी 
"भी उन्नति होती है | इसलिये सम्पग्दृष्टि जीव न्यक्तिकी उन्नतिके लिये 
समणिकी उन्नतिका कार्य करता है, इसीकों वह अपना कर्तन्य सम- 
अता हैं | इसके अतिरिक्त वह सहन-शक्तिको भी बढ़ाता है जिससे 
बह कष्ठोसे छड़ सके | जिसमे ये दोनो वांत होती हैं उसको कतैन्य- 
कार्य करनेमें कोई भी ऐहिक भय वाघा नहीं डाठता । विपत्तियाँ तो 
हरएक व्यक्तिपर आती है | जो उनसे डर जाता है वह पराजित 
कहलाता है | जो नहीं डरता वह विजयी कहलाता है। सम्यग्दृष्टि 
विजयी है, जिन हैं, इसलिय उसमे इहलोक-भय नहीं होता । 

इहछोक-भयके कारण अनेक हैं, परन्तु उनको हम दो भागोमें 
त्रॉठ सकते है | इट-वियोग और अनिए्ट-संयोग | किसी प्रिय वस्तुका 
वियोग हो जाना इछ्ट-वियोग है । प्रिय वस्तुके भी दो भेद किये जा 
सकते हे---एक सहयोगी, दूसरा भोग्य | माता, पिता, पति, पत्नी, 
पुत्र, भाई, वहिन, मित्र आदि सहयोगी है | घन-सम्पति आदि इन्द्रिय- 
'विपय-रूप-सामग्री भाग्य हैं। सम्यग्दष्टिको सहयोगियोकी भीतरी 
"चिन्ता नहीं रहती! वह अपने उत्तरदायित्रकों पूरा करता है, अपने 
सहयोगियोके साथ जिस प्रेममावका व्यवहार करना चाहिये उसका 
व्यवहार भी करता है फ़िर भी--जैसा क्रि पहले कहा 
जा चुका है---उसका कुठुम्ब सारा जगत्‌ रहता है | इसलिये 
अंगर कभी उसे इष्ट-वियोग सहना,पड़े तो उससे वह डरता नहीं 
हैं। इसलिये इष्ट-वियोग कतेन्य-पथमे, उसे वाघक नहीं होता | मोग्य 
“सामग्री-रूप इटके वियोगका तो उसे भय और भी कम्र होता है॥ 
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वह सोचता है कि धन, सम्पत्ति आदि.मेरे हाथसे निकर जायगीं 
तो दूसरेके हाथमें जायगी। अपने हिस्सेमें अधिक सम्पत्ति रखनेकों 
वह उचित तो समझता ही नहीं है, इसलिये अगर सामांनिक 
रचनाके कारण उसके द्वाथपर सम्पात्तिका बोझ आया है तो वह 
घरोंहर आदिकी तरह उसकी रक्षा करता है. और चले जानेसे. 
डरता नहीं है । 

प्रझन---सम्यग्दष्टि अगर इतना उदार होता है. तब तो अगर कोई 
किसीकी चोरी करेगा तो उसे वह न रोकेगा | क्योंकि चोरीसे वह 
दूसरेके हाथमे जाती है जिसे कि उसकी जरूरत है। इस तरह 
सम्यग्दर्शन चोरीका समर्थक कहलछाया। 

उत्तर--सम्यग्दष्टि अपनी सहन-शक्ति और वि्ल-प्रेमके कारण 
सम्पत्तिके छिननेसे नहीं डरता; वह यह भी चाहता है कि सभी 
प्राधियोंकी अपनी योग्यता और आवश्यकताके अनुरूप इपट सामग्री 
मिले । परन्तु इसके लिये वह चोरीका अनुमोदन नहीं कर सकता।' 
क्योकि चोरीसे संपत्तिका ठीक ठीक विभाजन नहीं होता। इससे 
गरीब और साधारण परिस्थितिके लोग ही अधिक छुटते है, धनवान 
लोग तो तखवार बन्दूक आदिके प्रबन्धसे छुटनेसे बचे रहते है।' 
दूसरी बात यद्द है कि इससे एक क्षण भी किसीको चैन न मिलेगी। .. 
स्वयं चोरको भी इस बातका डर रहेगा कि कोई मेरी चोरी न कर 
जाय । इसलिये चौर्य-कर्मका तो सम्यग्इष्टि-विरोधी होता है क्योंकि 
यह समष्टिगत दुःखका कारण है। फिर भी उसे सम्पत्तिके चुराये 
जानेका, भय नहीं होता | इसका कारण यह है कि उसका जीवन 
निर्षित्त विज्ञप्रेममय और सहनशीढ है | सम्पाति छिनती है इसलिये 
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चह चोरीका विरोध नहीं करता किन्तु चोरी, दुःखदायी कुनीति है 
इसालिये विरोध करता है। वह सम्पत्तिके छिननेका भय न करेगा 
किन्तु चोरी एक पाप है इसलियि उसका विरोध करेगा। कर्तव्यके 
टिये तो वह सर्व छुटा देगा। * 

भें पढिले कह चुका हैँ कि सम्पग्दृष्टि कर्तव्य-तत्पर होनेके साथ 
जीवनको एक ग्रकारका नाटक समझता है। इसलिये न तो वह 
इ्ट-वियोगसे डरता है न अनिष्ट-संयोगसे | इसका फल यह होता है 
कि जो आपत्तियों मनुप्यको कर्तन्यमार्गत गिरा देती हैं या शिथिलू 
कर देती है उन आपत्तियोका सम्यग्हष|्टिको मय नहीं होता। 

निर्मवताका यह अर्थ नहीं है कि रोजमर्राके व्यवहारमे उसे 
साधारण भय भी नहीं होता। वह अप्नेत्ति डरकर अम्निमे अँगुली 
नहीं देता इससे उसे ऐहिकमयका दोप नहीं छगता | ऐहिक भयके 
त्यागका अर्थ यह है कि वह कर्तव्य-कार्य करनेके लिये ऐहिक विपत्ति- 
योसे नही डरता।.. 

परलोक-भय---यह भी सम्यग्दशिके कर्तव्य-मार्गम बाघा नहीं 
डालता, क्योकि उसका जब्रिन इतना पत्रित्र रहता है कि उसे पर- 
लोककी चिन्ता नहीं होती। जिसका जीवन अपवित्र होता है वह 
'परछोकके नामसे कॉपता है। “ ऐसा न हो कि में * परछोकमे गरीब 
बनें, नीच वन , दु!खी बनूँ, शयादि विचार उसे मेन नहीं लेने 
देते। परन्तु सम्यग्दृष्टिको इन बातोकी चिन्ता नहीं होती । वह 
कर्तेन्य-कर्मकी चिन्ता करता है, फलछकी चिन्ता नहीं करता | ऐसा 
मनुष्य, स्र्गादिकी प्रापकि लिये, किसी देवको ख़ुश करनेके लिये, 
नेतिक पाप करके भी नरकादिसे बचनेके छिये, हिंसादि विधायक, 
अनावश्यक और भ्रमपूर्ण, क्रियाकांडके जालमे नहीं फँसता। 
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प्रशन--परछोकका भय तो धममोौत्मापनका चिह्र माना जाता है। 
जब कोई पाप करता है तो उसे पापसे निद्कत्त करनेके लिये कहा 
जाता है कि भाई, कुछ परछोकसें डरो! फिर सम्यग्इष्टि, परछोकका 
सयथ क्‍यों नहीं रखता १ 

उत्तर-- डरना ? के प्रयोग अनेक तरहके है। कभी कर्मी 
ऐसा बोला जाता है. कि * पापसे डरो” तब ५ पापसे डरने 'का अर्थ 
है पापके फलसे डर कर पापसे घुणा करना। जब कहा जाता है 
कि 'ईश्वरसे डरो !! तब इसका अर्थ है ' ईख़रके न्यायपर विश्वास 
रखो ! * वह तुम्हारे कर्मका फल जरूर देगा। ? “ परलोकसे डरो 
इसका अर्थ है कि पाप करनेपर भी अगर तुम्हें इस जन्ममे उसका 
फूल नहीं मिल पाया है तो परलोकमे जरूर मिलेगा इसलिये पर- 
लोकसे डर कर पाप मत करो। भावनाके भेदसे भय अनेक तरहका 
होता है। ईलरका भी भय होता है और शैतानका भी भय होता 
है; परन्तु इन दोनोमें बहुत अन्तर है। परछोकसे डरनेका अर्थ जहाँ 
कमंफलपर विश्वास हैं और उस विश्वाससे पापसे दूर होनेका 
विचार है वहाँ वह बुरी चीज़ नहीं है। ऐसा मय तो सम्यग्दाश्कि संवेग 
चिहमे बताया गया है । परन्तु एक दूसरे ग्रकारका डर होता है 
जो पापीके मनमें वास करता है। जिस प्रकार एक ईमानदार आदमी 
न्यायाधीशसे नही डरता, क्योंकि वह जानता है कि मै निरपराध हूँ 
और निरपराघको न्यायार्धांश दण्ड नहीं दे सकता, और एक अपरात्री 
न्यायाधाशके नामसे कॉपता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवको 
परलोकका भय नहीं होता और मिध्याइष्टि परछोकके नामसे काँपता है। 

वेदनाभय--रोग आदिकी वेदनाओंका भय सम्यर्दष्टिके कर्तव्य- 


सम्यग्दर्शनके चिद्ध श्दद्हे 


मार्गमे बाधा नहीं डाठता। जिसने कर्तन्यमय जीवन बनानेका निश्चय 
किया है; जो निर्छ्ति होकर सव काम करता है उसे बीमारी आदि 
कभी भीत नही कर सकतीं | 

इसका यह मतलूव नहीं है कि वह बीमार बना रहता है। 
उसकी इश्टिमें तो बीमारी भी एक पाप हैं क्योकि वह एक प्रकारकी 
हिंसा है| बीमारीसे मनुष्य स्वयं दुःखी होता है इसलिये वह आत्म- 
हिंसा है और बीमार वनकर वह अपने कुठुम्बियो, मित्रो तथा अन्य 
सहयोगियोको कष्ट देता है, उनसे परिचयो कराता है, इसलिये वह 
परहिंसा भी है। 

ग्रक्ष---जों काये अपने वशका है उसपर परुण्य-पापका विचार 
किया जा सकता है। रोग तो अपने वशका नहीं है इसलिये उसे 
पाप क्यो कद्दना चाहिये ! 

उत्तर--अधिकांश रोग जिह्यालोहुपता आदि असंयमके फल होते 
है। अगर कोई मनुष्य इन्द्रियोकों वशमे रकखे तो उसे कभी वीमार 
न होना पड़े | कोई मनुष्य बीमार होता है तो वह असंयमी सिद्ध 
होता है और असंयम तथा पाप एक ही है | हा, वीमारियों किसी 
छोकोपकार करनेके कारण आई हो तथा उस छोकोपकारके ढिये 
अर्थात्‌ कर्तव्य करनेके ठिये उनका आना अनिवार्य हो तो फिर उन्हे 
पाप नहीं कह सकते ) फिर भी उसमें विवेककी जरूरत है | स्पष्ट- 
ताके लिये हम ऐसी दो लियोंकी कल्पना करें जिनके पति बामार हैं। 
एक ली ऐसी है जो कि पतिकी सेवाके लिये सदा सतर्क रहती है, 
छेकिन किसी तरह समय निकाल कर वह भोजन भी करती है, सोती 
भी है और इस तरह अपने स्वास्थ्यको सम्हाउ्कर रखती है। दूसरी 
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स्त्री मी पतिसेवामें संख्म है, परन्तु आवश्यकता हो या न हो, दिनरात 
जागरण करती है, मोजनादिकी भी पर्वाह् नहीं करती तथा इस तरह 
स्वयं बीमार हो जाती है. और समझती है कि मैने पति-सेवाके लिये 
यह त्याग किया है | पहिली ख्लीका प्रेम विवेकसहित होनेसे पुण्य- 
रूप है । दूसरीका प्रेम विवेकशून्य होनेसे मोहरूप हो गया है और 
मोह तो पाप है | व्यवद्वारमें हम उंसे मे ही पाप न कहे किन्तु 
वास्तवमे वह पाप है क्योंकि स्वपर-दुःखका कारण है । पहिली ज्ञी 
पतिकी सेवा अधिक कर सकती है और दूसरी स्री सेवकताका प्रद- 
शन करके अपने पतिको ऋणके जालमें जितना बाँवती है उतनी 
सेवा नहीं करती | पहिली ख्री सम्यग्दृष्टि है, दूसरी मिथ्याहएि; 
यद्यपि दूसरीका त्याग अधिक है । जो वात दो श्रियोके विषयमें कही 
गई है वही बात पति, पुत्र आदि समीके विषयमे कही जा सकती 
है | कुदनेका तात्पर्य यह है कि जो बीमारियाँ कर्तव्य करनेके कारण 
अनिवार्य होनेसे आती हैं अथवा जो पैतृक है वे तो निष्पाप हैं या 
क्षन्तव्य है । किन्तु जो असंयमसे या अविवेकसे पैदा होती हैं वे पाप 
हैं । सम्यग्दष्टि पहिली तरहकी बीमारियोंसे बिछकुछ नहीं डरता, 
और दूसरी तरहकी बीमारियोसे बचा रहता है। अगर कभी प्रमाद- 
वश ऐसी बीमारियाँ आ जाती है तो भी वह उनसे निर्मथ रहकर 
अपना कर्तव्य करता है | 

मरणभय--ऋत्युका डर भी सम्यग्दृष्टिकों कर्तव्यमार्गसे गिरा 
नही सकता। जैसे वह जीवनको एक ग्रकारका नाटक, समझता है, 
उसी भ्रकार मृत्यु मी उसके लिये एक ग्रकारका नाठक है | कर्तन्यके 
िये वह शरीरको पुराने कपड़ेके समान छोड़ देता है। मृतद्युका भय 
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एक बढ़ासे बढ़ा भय है। कर्तव्य पूरा करनेके छिये मृत्युका मय 
अवश्य जीत ढेना चाहिये | अवसर आनेपर जो छोंग जानपर खेछ 
सकते है, वे ही अपना और जगतका कल्याण कर सकते है| अगर 
अपना ऐहिंक जीवन पवित्र है तो उसे कर्तन्यपर चढ़ा देनेसे बह और 
भी अधिक पत्रित्र जीवनका कारण होगा | अगर ऐहिक जीवन अप- 
बिन्न है तो कर्तव्यकी वेदीपर उसको वि कर देनेसे अपविन्र जीवनका 
नाश ही होगा । और यह तो पूरा लाम ही है।_ 

संसारमे जो अत्याचार होते है, उनका प्रधान सहारा ( अब- 
टम्बन ) मृत्यु-भय ही है । - अत्याचारी अगर अत्याचार करता है 
तो सहन करनेवाछोको उसे क्यो सहन करना चाहिये ! अगर 
पीड़ित छोग जानपर खेलकर अत्याचारके विरुद्ध खड़े हो जायेँ तो 
अत्याचार नष्टप्राय हो जायें। कोई आदमी यदि किसीपर अत्याचार 
करता है तो प्रायः उसके जीवनसे छाम उठानेके लिये करता है; 
किन्तु जब पीड़ित मरनेके लिये तैयार होता है, परन्तु अत्याचार 
सहनेके लिये तैयार नहीं होता, तब अत्याचारीको अत्याचार करना 
अशक्य हो जाता है | इतना ही नहीं, किन्तु वह निर्र्थक भी होता 
है । जैसे, कोई दुष्ट शासक अगर प्रजाके ऊपर अत्याचार करता है 
और यदि प्रजा उसके विरोधमे मरनेतकके लिये तैयार हो जाती 
है तो वह शासक सामना नहों कर सकता | अगर सामना 
करे भी, और प्रजा मर भी जाय ( ऐसी घटना इतिहासमे अभी तक 
नहीं हुईं ) तो तद्द शासन किसपर करेगा ! इसीलिये उसका अत्या- 
चार निरथ्थक ही हो जायगा। “मर जाओ, पर अत्याचार मत 
सहो ” इस अकारकी भावना जगत्कल्याणके ढिये आवश्यक है। 
'बिना मृत्यु-मयके जाते ऐसी भावना हो नहीं सकती । 
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प्रश्न---आत्मघात करनेवाला मनुष्य, मृत्युकी तरफ़्से निर्भय 
है---यह कहा जा सकता है या नहीं ! 

उत्तर--ऐसी भी घटनाएँ हो सकती है या कल्पित की जा सकती 
है, जिनमें आत्मघात भी वीरता या निर्मयता कही जा सके । जैसे, 
अगर कोई पुत्र पिताका घात करने छगे और पिता, यह सोचकर 
कि दुनियाके सामने पितृ-धातकताके बुरे नमूने न आने पावें, अपना 
घात कर छे तो उसे कायर नहीं कह सकते । और भी अनेक तरह- 
के अपवाद हो सकते हैं | परन्तु इन अपवादोंको छोड़ दिया जाय तो 
आत्मघात, निर्मयता या वीरताका चिह्न नहीं किन्तु, कायरताका 
चिह है। मृत्युकी निर्मयता आपातियोंके ऊपर विजय ग्राप्त करनेके 
लिये है जब कि आत्म-घात तो आपत्तियोंसे हारकर कायरतासे 
किया जाता है | कोई गोछा अगर धीरेसे दीवालकी तरफ 
फेका जाय तो वह दीवालकों थोड़ी ही चोट पहुँचाता है 
परन्तु अगर वही खूब जोरसे फेका जाय तो या तो वह दौवालकों 
तोड़ देता है, अथवा दीवाढको न तोड़ सके तो छौठ करके 
अपने पास आता है | जितने जोरसे वह इधरसे फेका जायगा उतने 
ही जोरसे वह छौठेगा । कषायरूपी गोछा जब बहुत तीन्रताके साथ 
फेंका जाता है, और यदि वह दूसरेको नुकसान नहीं पहुँचा पाता तो 
लैटकर अपने ही ऊपर चोट करता है| मतलब यह कि आत्म-धघात 
उस कमजोरीका परिणाम है जिसके कारण मनुष्य असफछताके 
सामने टिक नहीं पाता | इर्साल्ये यह निर्भयताका परिणाम नहीं. 
किन्तु कायरताका परिणाम है | 

प्रश्न---जो सृत्यु-मयका त्याग नहीं कर सकता वह निर्भय नही 
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हो सकता। मृत्यु-मयको जीत लेनेपर अन्य सभी मय जात लिये जाते 
है, इसलिये सात प्रकारके भय गिनानेकी कया आवश्यकता है ! एक- 
मृत्यु-मयके दूर करनेका निरूपण करना चाहिये | 

उत्तर---म्ृत्यु-मय बड़ा भय तो है परन्तु वह इतना व्यापक नहीं 
है कि सत्र भयोकों अपने अन्तर्गत कर सके | वहुतसे आदमी ऐसे 
होते है जो मृद्युस नहीं डरते किन्तु अन्य बहुतसी बातोसे डरते 
है। कोई मोदी जीव स॒यं मर जाता हे परन्तु अपने किसी इष्टका 
मरना नहीं सह सकता । वह मृत्युसे नहीं डरता, परन्तु इट-वियोगसे 
डरता है। कोई कोई कंज़ूस मौत स्वीकार कर छेते है, परन्तु धन नहीं: 
छोड़ सकते । कोई जीवनकी पर्वाह नहीं करता किन्तु यशकी पर्वाह 
करता है | जिस विपयम हमारी जितनी अधिक आसक्ति होगी उस 
विपयम हम उतने ही अविक भीत होगे | मृत्युका भय ही कतैव्य- 
मार्गमे वावक नहीं होता किन्तु यशकी आसक्ति भी कर्तव्यमे बाधक 
होती हैं | इसी प्रकार अन्य आसक्तियाँ भी क्तैन्य-मार्गमे बाधक 
होती है | इसलिये कर्तव्य-मार्गमे आड़े आनेवाले प्रत्येक भयका त्याग 
होना चाहिये | 

अत्राणमय---या आदान भय---सम्पम्दश्कि, अशरणता या 
अरक्षाका और चोरादिका भी भय नही होता | वह तो ज्वावलम्बनकी 
मृति होता है । बहुतसे छोग इसलिये कल्याण-मार्गके चलनेसे, या 
प्रचारस हट जाते है कि उनका अबलम्बन न छूट जाय | “अगर मै 
ऐसी बात कह्ठेंगा तो अमुक सेठजी नाराज हो जायेंगे (अथवा? मेरी 
नौकरी छूट जायगी, इसलिये मुझे ऐसी वात बोलना चाहिये या ऐसा 
काम करना चाहिये जिससे मुझे अमुककी सहायता मिलती रहे, मेरीः 
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रक्षा हो “इस प्रकारका अंत्राणमय उन्हे ऋतिदास ( खरीदे 
हुए गुलाम ) की तरह बना देता है । सम्पम्इष्टिमं यह अन्नाणमय 
नही होता । कल्याणके मार्ममें यह भी बड़ी भारी बाधा है । सैकड़ों 
विद्वान्‌ इसी अन्राणमयके कारण मिथ्याहष्टि, अधिचारक तथा अविक- 
“सित-क्षानी बने रहते हैं। छाखों और करोड़ों आदमी सत्यके मार्गसे 
इसी अन्राणमयके कारण पराड्मुख रहते हैं | अन्नाणमय सिर्फ 
आरमानों और शक्तिशालियोकी तरफसे ही नहीं होता किन्तु साधारण 
जनताकी तरफ़्से भी होता है | “कहीं समाजने बहिष्कृत कर दिया 
तो मेरे साथ कौन रहेगा ! अकेले हो जानेपर मेरी क्‍या दशा 


१ दिगम्बर साम्प्रदायंस इस जगह “ अगुप्तिभय ? पाठ है परन्तु “अन्ाण ? 
ओर “ अगुप्ति ” इन दोनों शब्दोका व्यवह्ास्म एक ही अर्थ है | “भपू 
घाठुका अर्थ भी रक्षण है ओर “गुप्‌ ” घातुका अर्थ भी रक्षण है| साहित्य 
तथा कोषमें भी ये समानार्थक हैं | ये समानार्थक शब्द जुदे जुदे अर्थौको प्रकट 
करनेके लिये ठीक नहीं मादूम होते । समयसारमें अन्नाणभय-त्यागका थर्थ यह 
मानना किया है कि “आत्मा नित्य है, उसे केइ नष्ट नहीं कर सकता? | अगुत्तिमय- 
त्यागका अये यह मानना है--- आत्मा परम-शान-स्वरूप है, इसलिये इसमें 
“किसीका प्रवेश नहीं हो सकता ' | यह आध्यात्मिक अन्य है, इसलिये इसमे 
इरूएक बातकों आध्यात्मिक रूप दिया गया है | फिर भी इससे इतना अयेतो 
"सादूम होता है कि अपने विनाशका भय अन्नाणमय है, और चोर आदिका 
मय अगुतिमय है। कविवर बनारसीदासजीने अपने हिन्दी समयसारमें अन्ाण 
व्भयके विषयमे लिखा है-- 
सो मस आतम दरब्र सर्वथा नहि सहाय घर | 
तिहि कारण रच्छक न होद मच्छक न कोइ पर || 
अयगुत्तिमयके विषयमें लिखा है--- 
- सो मम रूप अनूप अकृत अनमित अटूट घन । 
ताहि चौर किम गददै दौर नहिं छहै और जन ॥ 
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होगी ? ? आदि विचार भी अन्राणमयके फल है | सम्पन्दष्टि इन सब 
कायरताओंसे परे रहता है । वह समाजकी सेवा करता है, परन्तु 
समाजका गुलाम नहीं होता | वह समराजका विनय करता है परन्तु 
समाजको खुश रखनेके लिये कुरूढ़ियोका समर्थन नहीं करता । * नौकरी 
छूटने पर क्या द्वोगा ! बहिष्कार होने पर कया होगा ! मैं अकेला रह 
जाऊंगा तो क्या होगा !” इत्यादि विभीपिकाओकों पददाडित करके 
बह निर्भयताके साथ कर्तन्य-मार्गम आगे बढ़ता है। सत्यके कारण 
अगर सारा जगत्‌ उसके विरुद्ध रहता ह तो बह मिठनेको तैयार 

पंचाध्यायीमें जह०ँँ अन्य भयोका व्यावह्ञरिक निरूपण किया गया है वहाँ 
इन दोनोंका व्यावह्वरिक विवेचन नहीं है जिससे यह विषय स्पष्ट हो जाय | 


बल्कि समयसारका आध्यात्मिक विवेचन दी वहाँ विक्ृत हो गया है । पद्माध्यायीका- 
विवेचन यह हैः--- 


अन्नार्ण क्षणिकेकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिचत्‌ ! 
नाशात्मागशनागस्य त्रातुमक्षमतात्मनः ॥ २-५३४ || 
इड्मोदत्योदयादबुद्धियंस्येकान्तादिवादिनी । 

तस्पेबागुतिमीतिः स्पान्नून॑ नान्यस्य जात॒चित्‌॥ २-५३९ ॥ 
असजन्मसतो नाश मन्यमानस्थ देहिनः । 


को5वकाशस्ततो मुक्तिमिच्छतो गुत्तिसाध्वतात्‌ || २-५४० || 

पश्चाध्यायीके इस विवेचनर्मे यह जानना मुश्किक दे कि अन्नाणमय और 
अगुप्तिभयर्स क्या अन्तर है! दोनो-हीके लक्षणमें वत्तुकी नित्यता साबित 
करके निर्मयता वतलाई है । समयसारका विवेचन आध्यात्मिक होनेपर भी 
कुछ व्यावहारिक संकेत अवश्य करता है, जिससे दोनोंका भेद कुछ माद्म 
होता है | फिर भी उसमें भी एक प्रश्न रह जाता है कि चोरादिका भय, जो 
कि धनसम्पत्तिक अपदरणका भय है, स्पष्ट पेहिक भय है फिर उसे “अगुप्ति- 
भय ” बन्दसे अछग कहनेकी क्या ज़रूरत है | बनारसीदासजीने ऐदिकि भयकाः 
निरूपण यो किया है-- , 
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होता है परन्तु अपनी असहायावस्थाके डरसे असत्यके आगे झुकने- 
को तैयार नहीं होता | इसी प्रकार अगर उसे कोई मार-पीटको 
धमकी दे या सचमुचमे मारे-पीठे तो भी वह निर्मय रहकर अपने 
सुमार्गपर चलता है | 
अछोकभय---पूजाग्रतिष्ठा मान-पान सत्कार वाहवाह्ी आदि 

'अनेक तरहके यशके छिन जानेका भय अशोकमय है | बहुतसे छोग 
'ऐसे होते हैं. कि मरनेसे नहीं डरते, ज्ञोर आदिसे नहीं डरते, आजी- 
'विका आदिका सहारा नष्ट हो जायगा--इसकी भी उनको चिन्ता 
नहीं होती; किन्तु मेरा नाम चछा जायगा, मेरी प्रतिष्ठामें बढ़ा छूग 
जायगा--इससे बहुत डरते हैं | फठ यह होता है कि अगर उनके 
प्रशंसक कुमार्गपर जा रहे हो तो थे भी कुमार्गपर जाते है, उसीका 
प्रचार करते है। वे से यशकी नहीं जानते। यशकी बुनियाद 
सत्यपर होती है इसलिये सत्यके प्रचारसे अगर छोग बदनाम करते 
है तो सम्यग्दृष्टि उसकी पर्वाह् नहीं करता । महावीर, बुद्ध, ईसा 
आदि अगर इस प्रकारकी वाहवाहकी पर्वाह करते तो आज उनका 

“ दसघा परिग्रह-वियोग-चिंता इहमव, 

दुर्गति-गमन-मय परलोक मानिये । 
£ छिनमेगुर संसार-विभव परिवार-भार जसु, 
जहाँ उतपति तह प्रलय जासु संयोग विरह तसु । 
परिग्रइ-प्रपंच परगट परखि इहमव-मय उपज न चित | 
ज्ञानी निसक निकर्ूंक निज ज्ञान-रूप निरखंत नित | 
तात्य यह है कि अगुत्तिमय कोई अछरूय भय नहीं मालूम होता, 

“इह-मव-मरणभय और अन्नाणमयमेंसे किसी एकमे स्पष्ट रूपमे शामिल्ष न कर 


लिया जाय। वाघ्तवम अगुप्तिमयके स्थानमे अश्छोकमय कहना चाहिये 
-यह भय स्पष्ट रूपमें किसी अन्य भयमे शामिल नहीं होता । 


सम्यग्द्शनके चिह्न र७१ 
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नाम;कोई न लेता | आज जो निंदा करते हैं, कल वे ही प्रशंसा 
करते हैं । किर्साकी निंदा-स्तुतिकी परवाह किये बिना सत्यकी पूजा 
करना चाहिये। इसी अलछोक-मयकी पोौड़ाके मारे सैकड़ों छोग 
४गंगा गये तो गंगादास, यमुना गये तो यमुनादास ” की कहात्रत 
चरितार्थ करते है | वे वेपैदीके छोटेकी तरह थोड़े थोड़े इब्ारेमें 
सब जगह नाचते है । वे चार दिनकी बाहवाहामें भूलकर सच्चे 
आर स्थायी यशको खोंते है, अपनी अन्‍्तरात्माका दिन-रात खून 
करते है और कल्याण-मार्गसे वश्चित रहते है। परतु सम्यम्दष्ट 
ऐसी वाहवाह्वीके नाशका भय नहीं करता । 

आकस्मिकमय--कर्तव्य-मार्गम आकाशिक घटनाओंका भय 
आकस्मिकमय या अकस्मातमय कहलाता हैं | बिना किसी पर्याप्त 
कारणके वहानेवाज़ी करना अकस्मातू-मय है। कर्तव्य सामने है, 
परन्तु वह सोचता है कि * अगर घरसे वाहर निकलनेपर सिरिपर 
बिजली गिर पड़ी तो १ अगर रेलगाड़ी टकरा गईं तो ? अगर मकान 
गिर पड़ा और में दव गया तो १ ? इस तरह वात-बातमे “ तो तो * 
करके वह कर्तव्यत विमुख होता है | अगर कोई ऐसे आकस्मिक 
'भयेसे डर जाय तो कह््याण-पंथपर कमी न चछ सके | महावीर 
जब घरसे वाहर निकले तो उन्हे असाधारण बावाएँ सहना पढ़ी। 
शत्रिमें वे निजन अंधकारमे रहते थे, वहों उन्हें सर्प काट खाता 
तो £ जंगछमे कोई दिख जन्तु आक्रमण करता तो ? या और कोई 
आक्ृतिक विपत्ति आई होती तो ?--ऐसे विचार अगर महावीरके 
हुदयमें उठे होते तो कया वे महात्मा महावीर वन पाते १ क्‍या कोई 
भी मनुष्य ऐसे मयोंसे अपना या जगत्‌का कल्याण कर सकता है १ 
सम्पग्दृष्टि ऐते मयसे कर्तन्यको नहीं छोड़ता । 
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इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अनावश्यक आपत्तियोंको 
व्यर्थ निमन्त्रण देता है, या वह मौतके कारणोंको ढूँढ़ता ही रहता 
है, या वह शरीर-रक्षाके ढिये यक्ञपृवंक काम नहीं करता है, या जो 
मकान आज-कढमें गिरने वाछा है. उसी मकानमें जाकर वह सोता 
है | वह इन सब घटनाओंमे यक्ञपूर्वक्कष काम करता है । परन्तु जब 
ये घटनाएँ कततैन्य-मार्गमे बाधा डालने छगती है तब वह इनकी पर्वाह 
नही करता | वह निर्मम होकर कल्याण-मार्गमें आगे बढ़ता है। 
हर-एक उद्देश्यकी सिद्धिके छिये निर्मयमता आवश्यक है | हर-एक 
धर्ममें निर्मयताका उच्च स्थान है। 

यहाँ मयके सात भेद किये गये है । भयके भेद इससे कम भी 
किये जा सकते है और बढ़ाये भी जा सकते है | अथवा उनके नाम 
मी बदले जा सकते है | कहनेका मतछब यह है कि सम्यग्दष्टिकों 
कल्याणमार्गमे निर्मय होना चाहिये | उसकी निर्मयताको स्पष्ट सम- 
झानेके लिये ये सात भेद किये गये है । आवश्यकतावश न्यूनाधिक 
भेद करनेमे भी कुछ बाधा नहीं है । 

प्रशक्ष--सम्यग्ददीनके चिह्नोंमें संवेगको स्थान दिया गया है | 
संवेग भी तो एक प्रकारका मय है | एक जगह मयको गुण बत- 
लाना, दूसरी जगह भयको दुर्गुण बतछाना, इसका क्या अर्थ है ! 

उत्तर--किसी भी वस्तुका अच्छा या बुरापन, उसके नामपर 
नही, कामपर निर्भर है | संवेगमे जो भय है वह कायरताका परि- 
णाम नही, किन्तु त्यागका परिणाम है | संवेगका मय कल्याणका .. 
साधक है, जब कि यह मय कल्याणका बाधक है। इसलिये संवेगमे 
भयको गुण बतलाया है, और यहाँ दुर्गुण बतछाया है । संवेगमें जो 
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परिणाम हैं और इस मयमे जो परिणाम है उनमे एक तरहका 
जातिमेद है | सिर्फ दोनोमे शब्दकी समानता पाई जाती है। समा- 
नताका कारण यह है कि दोनोमे दूर हटनेकी भावना है । संवेगमे 
हम बुरे कामसे दृर हटते हे जब्र कि भयमे हम अच्छे कामसे दूर हटते 
है । दूर हटनेकी समानता दोनोम है परन्तु इन दोनोके कार्य, कारण, 
प्रयोजन आदिम जमीन-आसमानसे भी अधिक अन्तर हैं। 
दर्येनाचारके आठ अह् 

सम्पकत्वके ग्राप्त होनेपर आणीके आचरणमे जो विशेषता आ 
जाती है उसे दर्शनाचार कहते हैं जिसके आठ अइ्ड है। निःशंकता, 
निःकांक्षता, निनविचिकित्सता, अमूठदृशित्वि, उपगृहन, स्थितिकरण, 
ब्रात्सक््य और प्रभावना । जैसे हाथ, पैर आटि अगोके वर्णनसे शरी- 
रका वर्णन हो जाता है उसी प्रकार निःशंकता आदि अंगोके वर्णनसे 
दर्शनाचारका वर्णन होता है | 

निःशंकता --कल्याणके अर्थात्‌ झुखके मार्गपर इृढ़ विश्वास 
रखना निःशकता है। सम्यक्त्वका यह प्रथम और मुख्य अंग है । 
इढ़-विश्वासंके विपयमे में पहिले कह चुका हूँ। वह अन्ध-श्रद्धासे 
बिलकुल जुदा हैं. । 

किसी सम्प्रदाय, किसी झात््र या किसी व्यक्तिके ऊपर अविश्वास 
" करनेसे निःशंकतामे दोप नहीं छगता किन्तु कल्याणके सत्यमार्गपर 
आअभिश्वास करनेसे नि:शकता कर्ूंकित होती है। 

कल्याणमागको समझानेके लिये अगर किसी कथाका उटहरण 
दिया जाय, और वह कथा किसीको सत्य न माह्म हो, तो भले ही 


वह उस कथापर अविख़ास कर किन्तु इसालिए यदि वह उस कंथाके 
पट 


श्छछ ज्ञनधर्मे-मीमांसा 


लि आतबज 2 बच ऑल मेक थे 


कहनेका जो उद्देश्य है उसपर अविज्ञास नहीं करता तो उसकी 
निःरशंकता कर्ुंकित नहीं होती। जैसे कोई राम-रावणकी कथाको यदि 
सत्य न माने परन्तु उस कथासे जो पातितन्रत्ययी और परजल्ौीहरण- 
निषधकी शिक्षा मिलती है उसपर विज्ञास रक्खे तो उसकी निःशंकता 
ब्राधित न होगी | इसी प्रकार कोई स्वरग-नरककी अमुक रचनापर 
विश्वास नहीं करता किन्तु पुण्य-पापके ,फरूपर विस्वास रखता है तो 
उसकी निःशंकता दूषित नहीं है। इसी प्रकार अन्य शात्रोंकी बात है। 
. विशेष जिन्नासाकी दृष्टिसि प्रश्न करना या खोज करना भी निःशे- 
कताका दोप नहीं है । 

निःकाँक्षता---असत्यकी सेवासे सुख न चाहना. निःकांक्षता है | 
पहले अध्यायमे कहा जा चुका है कि हमारा छुख समष्टिगत सुखके 
ऊपर अवढम्बित है | जो सुख दूसरोके दुःखके ऊपर अवलम्बित है 
वह वार्स्तविक सुख नहीं हैं, न वह स्थायी हो सकता है। प्रथम 
अध्यायमे जो सुख बताया गया है. उस सुखके सिवाय वह अन्य 
सुखोक़ी कामना नहीं करता; और न उसके लिये न्यायकी हत्या 
करनेको तैयार होता है | दिगम्बर सम्प्रदायमे इसका छक्षण इस ग्रकार 
किया गया है--- 

* जो छुख दैवाधीन है, शीघ्र विनाशी है, जिसके वाचमे दुःख है 
और जो पापका कारण है उस छुखमे अरुचि या लापरवाही रखना 
निःकांक्षता दै। 

; यहों वैषयिक छुखके चार दोष बताये गये हैं। प्रारम्भके तीन 
दोषोंको हम किसी तरह दूर नहीं कर सकते किन्तु उनके 
असरसे अपनेको बचा सकते हें। इसका उपाय है समता, सहन- 
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आछता और दृःखोके सामने छृताके साथ खड़े रहनेकी भावना । विष- 
'प्रिक छुख देवाधीन है ! इसका अर्थ है कि वह हमारी इच्छानुस्तार 
नहीं मिलता है| कभी मिरुता है और कभी नहीं मिलता है | दूसरे 
( सान्‍त ) विशेषणसे भी यही वात सिद्ध ह और तीसरे विशेषणसे 
सुखरकी अपूर्णता माह्म होती ह। परन्तु अगर हम यह विचार कर 
लछे--कि हमे तो सिर्फ कर्तव्य करना चाहिये, उसके फलकी परवाह न 
करना चाहिये; अथवा दुःखके साथ बरीरतापूर्वक् छबनेकी हम दृढ़ 
लावना कर छू--तो सुख-दुखमे समता रख सके | 

चैपयिक सुखका चौथा विशेषण ५“ पाप-ब्रीज? है और यही सबसे 
बुरा है | साथारण प्राणी अपने खुखके लिये दूसरेके न्यायोचित 
खुखकी परवाह नहीं करते; यही हमारे छुखकी पापवीजता है । सम- 
प्रिगत छुखमे निज सुखकी भावनाका अर्थ यही हे कि दूसरोके 
न्यायोचित अविकार नष्ट न किये जायें | इस प्रकारक संयमसे वैष- 
'रिक सुखकी पापचीजता दूर की जा सकती है । 

जो इन्द्रियजन्य सुख हमे मिले वह हम ग्रहण करे, उनके लिये 
न्यायोचित प्रयत्न करे और फिर भी वे न मिले तो दुःग्वको भी प्रसनतासे 
सह । इच्द्रियसुखकोी हम इतना मदहृत्त न ठे कि उसके लिग्ने अन्याय 
या अत्याचार करनेकों तयार हो जायें | बस, यही निःकाक्षता है |, 

निर्विचिकित्सता--शरीरके दोषोपर दृष्टि न रखकर सदगुणोसे 
प्रेम करना नि्विच्िकित्सता है । यह सम्यग्दश्की सद्गुणोपासकताका 
परिणाम हैं| यह नियम नहीं है कि जो मनुष्य सदगुणी हो वह 
सुंदर भी हो और नीरोग भी हो | उत्तमता-पूज्यता आत्मामे है, न 
कि शरीरमे, इसलिये प्रेमके लिये आत्माका विचार करना चाहिये। 
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शरीरके दोषोको देखकर अगर हम सदगुणीका अपमान करते है तो 
हम सदगुणोका अपमान करते है; और चँकि सदगुणी ही सुखके कारण 
हैं इसलिये सुखको --कल्याणको---नए्ट करते है | 

इसका यह अर्थ नही है कि सदगु्णीको स्वच्छतासे न रहना 
चाहिये, रोगकी पर्वाह न करना चाहिये, या सदयुणीके शरीरमे कोई 
संक्रामक बीमारी हो तो दूसरेकों उससे अपना यथायोग्य बचाव न 
करना चाहिये | हर-एक आदमीकी ख्च्छतासे रहना चाहिये । वह शौक 
न करे परन्तु स्॒च्छ रहे। वह रोगसे निर्भय रहे, परन्तु यधाशक्ति 
निरोगी रहनेकी कोशिश करे | नीरींग रहनेमे आत्मदया भी है और 
परढया भी है । इसीप्रकार दूसरे व्यक्तिको चाहिये कि वह संक्रामक 
रोगीस यथायोग्य बचाव रखते हुए भी उसकी यथाशाक्ति सेवा करें--- 
सहायता करे । | 

हमारा गुणानुराग जितना तीज्र होगा, गरुणोकों उतना ही उत्तेजन 
मिलेगा । सौन्दर्य बंगरहसे आकृष्ट होकर जो गुणानुराग बताया जाता 
है वह साधारण है । उसमे विश्वकल्याणकी भावना नहीं होती | वह 
सौच्य वगैरहके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाता है । इसलिय हमारा 
गुणानुराग इतना प्रबल होना चाहिये कि शारीरिक असौन्दर्य, रोग- 
चुद्धता, विकलाइ्ृता आदि उसमे बाधा न डाक सकें। जो गुण 
विश्वकल्याणमे साधक है उनको अधिकसे अधिक उचेजन देना 
विश्वकल्याणके कार्यमे सहायता देना है । 

विचिकित्सा या ग्छानि एक कपाय है, इसाठिये पाप हैं। परल्‍तु 
हर-एक कपायका एक शुभरूप भी होता है। जब हम पापपर 
क्रोष करते है तो क्रोध एक कषाय होनेपर भी वह झ्ञुम हो जाता 
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है । इसी इरह ग्लानि भी शुम होती है । पाप और पापके साधनोसे 
उलानि करना बुरा नहीं-है | इस जगह ग्लानि भी एक धर्म बन 
जाती है | पर्तु जब इस ग्लानि-धर्ममे अहकार और मूहुताका 
प्रवेश हो जाता है तब यह बड़े भारी पाप या क्ररताका रूप धारण 
कर लेता है | 

प्रारम्भम छूआछूतकी भावना पाप तथा रोगसे बचनेके लिये थी। 
मच, मास आदिके सेवनसे हम बचे रहें---इसके लिये ऐसी चीजोके स्पर्श 
करनेका, मदपार्यी आढ़ि छोगोक्ी संगतिसे बचे रहनेका, उपदेश 
था| इसीम्रकार संक्रामक रोग तथा मढिनतासे बचे रहनेके लिये 
छूआछूतका विचार था | जूब तक वह इस ढब्ष्यपर रहा तब तक 
वह जुगुप्साथर्म या शाच धर्म कहछाता रहा । सम्यग्दष्टिको इसका 
त्याग अनिवार्य नहीं होता | परंतु इस शोचवर्मम जब अहंकार, 
मूहता, द्वेष आदिका सम्मरश्रण हुआ तब यह विषेले दूधकी तरह 
शातक हो गया । इसलिये निर्विचिकित्सा अंगमे इसका त्याग बत्त- 
छाया गया है। 

ओच धर्मके नामपर जो पाप प्रचलित है उनके अनेक रूप है। 
उदाहरणार्थ-( क ) अनेक बर्गौका अछूत ठहराया जाना, (ख ) 
खानपानमें पवित्रताका विचार न करके जातिपॉतिका विचार करना, 
( ग ) अपनेको ऊँच और दूसरोको नीच सावित करनेके लिये उनके 
छुए पानी वगैरहका भी त्याग करना, (वर ) चौका वगैरहके मूढ़- 
. तापूर्ण नियम, ( ड ) आवश्यकतावश इन नियमोंके मूहतापूर्ण अप- 
चाढ, ( च ) अहंकास्ूर्ण शौच नियमोक्रो न्यायोचित साबित करनेके 


डिये दूसरोंके मनुत्योचित अधिकारोका छीनना | यहाँ इनका कुछ 
खुलासा किया जाता है-... 
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(क ) किसी वर्गको अछूत ठहदराना पाप है.। जिन छोगोंको 
अछूत कह्दा जाता है उनके विपयमें अछूतताके कारणोपर विचार नहीं 
किया जाता | अछूतताके दो कारण दै---एक तो आचारबुद्विकि 
लिये दुःसंगतिका बचाव, दूसरा स्वच्छताकी रक्षाका भाव । अछूतोंके: 
विषयमें पहिछा कारण ठीक नहीं है क्‍योंकि जिस मद्यमांस-भक्षण 
आदिसे बचनेके लिये अछूतताका समर्थन किया जाता है वह 
अस्पृश्योकी तरह सृश्योमे भी है। वंगाल, उड़ीसा, मैथिल आदि प्रान्तोंके 
ब्राह्षण तक आमतौरपर मद्य-मांससेवी होते है। अन्य प्रान्तोंमें भी 
ऐसे उच्च्णियोंकी संख्या कम नहीं है जो मधमांससेवी है । ये मांस- 
भक्षी अछूत नहीं समझे जाते और मजाभ्यह है कि ये मांसमक्षी 
अछूत 'कहलानेवालोंकी उतना ही अछूत समझते है जितना कि 
अन्य शाकभोजी समझते है. इसलिये मांसमक्षण आदि आचारकी खरा: 
वियोंसे बचनेके लिये अछूतता नहीं है परन्तु अगर इसलिये होती तो भी 
उचित न' कहलाती क्योकि मांसमक्षीका स्पर्श करनेसे उसका दोप 
नहीं लगता, न उससे पॉच पापोंमेंसे कोई पाप होता है। दृढ़-हृदय 
था सेवाभावी मनुष्योंको तो उनकी संगतिमें रहनेपर भी कुछ नुक- 
सान नहीं है किन्तु जो कमजोर हैं' उन्हे मांसभक्षी छोगोंकी कौटुम्बिक 
संगतिका ग्ञाग करना चाहिये; अगर कोई व्यभिचारी, जुवारी आदि 
है तो उसके साथ घूमने आदिंका त्याग करना चाहिये पंस्‍्तु 
स्पशके त्यागकी तो किसीको आवश्यकता ही नहीं है; और प़दाचारी, 
इढ़-हृदयके लिये संगतिके त्यागकी भी जरूरत .नहीं है । जो 
कमजोर तथा पापभीरु है उन्हे सिर्फ़ संग्र॒तिका त्याग करना :चाहिये । 
किसीकों छू ढेनेका, सफरमें थोड़े समयके छिये'साथ «हीं ज़ानेका 
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तथा पारस्परिक सहायता या सेवाका, त्याग करनेकी तो कमजोरोकों 
भी आवश्यकता नहीं है | तात्यर्य यह है कि किस मनुष्यसे किस 
रूपमे वचना इसका विवेक प्रत्येक मनुष्यकों होना चाहिये। स्परी 
कर लेना कोई पाप नहीं है | हाँ, वह संगति बुरी है जिसे हम सह 
न सकते हो अर्थात्‌ जिसके वश होकर हम पापकी तरफ खिंचनेस 
बच न सकते हो | इसलिये दुराचारसे वचनेके लिये अछूतताका 
समर्थन कदापि नहीं किया जा सकेता | 

स्वच्छताकी रक्षाके लिये भी इस स्थायी अछूतताकी आवश्यकता 
नहीं है । वीमारी आठिके निमित्त मिलनेपर प्रत्येक मनुष्य अछूत बनता 
है | हमारी मा-वहिनोको तथा हमे भी अनेक वार घृणित चीजोकी 
सफाई करनी पड़ती है । डेक्टरोका धन्चा अछूतोके धन्धेसे बहुत 
अन्तर नही रखता--ये सब भी अछूत है; इसलिये हमे किसी जाति 
विशेषकों अछूत क्‍यों मानना चाहिये * 

खच्छताके लिये या रोगादिसे बचनेके लिये अगर हम किसीको 
अछूत माने तो सिर्फ उतने समयके लिये ही माने जितने समय वे 
अछूतताका काम करते हो । स्नानादिसे शुद्धि करनेके वाद भौं उन्हें 
अछूत मानना मिथ्यात्व है । साथ ही जो व्यक्ति अछूतताका काम 
करे वही अछूत है न कि उसके सारे कुटुम्वी | तात्पर्य यह है कि 
स्रच्छताकी इछ्टिति अगर हम अछूतताको माने तो किसी जातिको 
अछूत नहीं ,कद्द सकते, किसी “व्यक्तिको सदा अछूत नहीं कह” 
सकते; साथ ही थोड़े समयको- उच्चरणियोकों भी अछूत कह सकते 


है। इस ग्रकारका विवेकपूर्ण 'शौचधम सम्यक्तके- निरविर्चिकित्सा 
अंगका पोषक ही है । 
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(ख ) खानपानकी उत्तमताका जाति-पेतिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। भोज्य पदार्थम चार प्रकारकी उत्तमता देखना चाहिये---आसुकता, 
स्वास्थ्यप्रदता, स्वच्छता और स्वादिष्टता । प्रत्येक जातिके मोजनमें ये 
चारो गुण हो सकते हैं. परन्तु शौचधर्मका विषैदारूप इन गुणोपर 
दृष्टि नहीं रखने देता | वह मनुष्यकों जातिमदांध वना देता है। 
ऐसा जातिमदांध अपनी जातिके बाँमार तथा मलिन मनुष्यके हाथका 
भोजन कर छेगा परन्तु दूसरी जातिके नीरोग तथा स्वच्छ मनुष्यके 
डाथका भोजन न करेगा । किसी अज्ञातकुछशील मनुष्यके यहाँ, या 
ऐसे मनुष्यके यहाँ, जहाँ हमारे योग्य भोजन मिलनेका निश्चय नहीं 
है, भोजन न किया जाय तो यह बात किसी तरह जँचती है; परन्तु 
उस मनुष्यको अपने साथ खिलानेम या अपनी देखरेख उससे भोजन 
तैयार करा हेनेमे क्या प्राप है ? ऐसा भोजन तो ग्राुकता, स्वच्छता 
आदि हरएक इृष्टिस उत्तम होता है, परन्तु औौचमूढ़ मनुप्यमे इतना 
विवेक नहीं होता | 
प्रारम्ममे आजीविकाकी खुविधाके लिये चार जातियाँ बनाई 
गई थी । पीछेसे वे वंशपरम्पराके लिये स्थिर हो गई | बादमें बेटी- 
व्यवहार भी उन्हींमे सीमित हुआ और जिनने इस वेटीन्यवहारके 
नियमोका भकछ्ू किया उनकी जुदी-जुदी जातियोँ वन गई। इसके 
बाद तो खानपानके मी बन्चन मज़बूत हो गये तथा टिड्डी दरूकी 
तरह हजारोकी संख्यामे जातियाँ दिखलाई देने लगी | अपनी ही 
जातिमें रोटी-बेटी-व्यवह्वार सीमित हो गया; दूसरी जातियोमे भोजन 
करना अपसध माना जाने छगा | फलतः अपनी जातिकों सर्वोच 
साननेकी भावना इृढ़ होती गई---यहाँ तक कि कौन-सी जाति ऊँच 
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है और कौन-सी नीच, इसकी जॉच इस बातपर होने छगी कि 
कौन किसके हाथका भोजन' कर सकता हे । हरएक जाति इस 
बातकी कोशिश करने छगी कि हमारे साथ कोई दूसरी जातिका 
आदमी भोजन न कर के | इसका एक विचित्र नमूना देखिय--- 

उच्चचर्णी छोगोके यहाँ जब भोज होता हद तब पत्तलोमे जो उच्छि् 
अचता है उसे भंगी ले जाते है ओर खांत है | परन्तु उन उच्छिष्ट- 
'मोजी भंगियोने, जब कि एक बार वे पक्तिमोज कर रहें थे, 
(एक उच्चवर्णी हिन्दूकों अपनी पंक्तिक भीतर किसी अन्य कार्यसे नहीं 
आने दिया! जिसकी पत्तठका उच्छि्ट खाते है, भोजन करते समय, 
उसका स्पर्श नहीं सह सकते ! 

दूसरी जातियोकी नीच समझनेकी नातिके ये वेहूंदे फल है । 
जब उद्चवर्णियोने दूसरोको नाच समझ कर उनके साथ सहमोजन 
“करनेमे अपमान समझा तब नीच कहछाने वराछकी तरफ्से उसकी 
अतिक्रिया हुईं । उनने भी उच्चत्रणियोका अपमान करनेके लिये उनके 
साथ न खानेके नियम बनाये | उच्छिष्ट भमोजनकों उनने एक व्यापार 
समझा और उच्चवर्णियोके साथ सहमभोजके निषेधको धर्म | इस प्रकार 
'मंगीसे छेकर आह्षणतक सभी जातियोमे भोजनके नामपर ण्क 
दूसरेका अपमान करनेकी एक अतियोगेता (होड़ ) होने ढछगी। 
भोजन-दुद्धिका सिद्धान्त तो नष्ट हो गया और उसका स्थान नाति- 
मदने के लिया | सभी एक-दूसरेको नीचा समझने लगे | 

(ग) इस उच्च-नीचताके अहंकाररूपी पापराजका शासन यहाँ 
तक फैछा कि दूसरी जातीके हाथका पानी पीना तक अबर्म माना 
जाने छगा । एक गैंदले नाढेका लोग पानी पी छेगे परन्तु दूसरी 
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जातिके यहाँ पानी न पीयेगे ! यहाँ तक कि अछूत कहलानेवालोकी 
तो बात दूसरी है परन्तु माली काछी आदिके हाथका पानी, जो कि 
अपने सामने अपने ही वर्तनमें भरवाया गया है, भी न पियेगे 
और जो वो इनके हाथका पानी पियेंगे उनके यहाँ ” हम भोजन न 
करेंगे, उनके हाथका हम पानी न पियेंगे; ” इस प्रकार कहनेवाले 
अहंकारी जीवोका भी आज ठोटा नहीं है । धर्मके नामपर कितना 
भयंकर द्रोह किया जा सकता है--शैतान, ईश्वरके बेपमे, छोगोंकों 
कितना ठग सकता है---इस बातके ये त़मूने है । 

(घ ) इसी पापका एक रूप चौकाका नियम है। चौकामे 
चौकीके नीचे विष्टा पड़ी रह सकती है फ़िर भी चौका खराब नहीं होता 
पर्तु दूसरी जातिके स्पर्शमात्रसे चौका खराव हो जाता है। मांसभक्षी 
बिछी और विष्टभक्षी कुत्ते चौका खराब नहीं होता किन्तु मनुष्यसे 
खुराब हो जाता है ! विद्व खानेबाली गायका तो हम दूध पी सकते 
है परन्तु मनुप्यको चौकेमे नहीं बिठछा सकते । हमारा एक मित्र, 
जिसे हम बहुत प्यारा समझते है, हमारे द्वारपर भूखा वठा रह सकता 
है पर्तु हम अपने चौकेमें उसे भोजन नहीं करा सकते क्योंकि वह 
दूसरी जातिका है या दूसरे सम्प्रदायका है-। मनुष्य मलुप्यके साथ 
कितना अहंकार करता है, उसे कितना अपमानित करता है, उसे 
पशञुओसे भी खग़ब कैसे समझता है--इस बातके ये उदाहरण-है । 

जो छोग मांसभक्षी-है, मछली खाते हैं, मेढ़क़, केंचुए और 
झिंगुरोतकका अचार बनाकर खा डालते हैं, उनके चौकेकी किनार॒को 
अगर कोई दूसरी जातिका मनुष्य छू जाबे तो उनका मोजन नष्ट हो 
जाता है | मछली आठदिके मु्दोंके ढेर्से चौका खराब नहीं होता, वे 
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तो पविन्नताके साथ पेट तक चले जाते है, परन्तु जीवित और पवित्र 
मनुष्यके स्पशमात्रस चौका खराब हो जाता है ! 

चौकापंथके समान और भी कुछ पंथ है जैस---गाले कपड़े 
पहिनकर रसोई वनानेका पंथ, नञ्म॒ रहकर रसोई बनानेका पंथ, 
आदि । इस विषयके रिवाज्ञ एकत्रित किये जायें तो एक मोदी पुस्तक. 
बन सकती है; यहाँ सिर्फ संकेत किया गया है । 

( ड ) एक तरफ महताके कारण ये वेहूठे नियम बने तो दूसरी 
तरफ उनके पाठनकी कौटिनाईने विचित्र अपवाढोकों जन्म दिया। 
उदाहरणार्थ--यात्रामे चौकेका नियम कठिन हो गया तो घोीमे 
पकी चीौजकों चोकाके बाहर छे जाना निर्दोपत माना गया । चौका 
बगरहके नियम आ्राठुकताकी इृष्टिसि तो कुछ कामके नहीं है ४ 
स्रास्थ्यकी दृष्टिस इसका कुछ उपयोग किया जा सकता था मो 
घृतपक्त्रके अपवादने स्वास्थ्ययों बनानेकी अपेक्षा विगाड़ा ही है । 
श्रीमानोंने कुछ श्रीमत्ताके प्रदशनके लिये इसमे दूधका संयोग और 
कर दिया | पानीकी अपेक्षा दूधकी गूनी हुई पूड़ी पवित्रताके लिहाज-- 
से अच्छी समझी गई, मानो दूध पानीकी अपेक्षा अधिक पवित्र हो !. 
मर्यादाकी दृष्टिस दूध पानीकी अपेक्षा अधिक पवित्र नहीं है । 
उत्पत्तिकी अपेक्षा पानी ही पवित्र है, दूधका त्रोत तो मासके पिण्ड- 
मेसे है | खेर, यह अपवाद तो बिल्कुल बेहूढा है परंतु एक दूसराः 
अपवाद भी है । जो बड़े आठमी दूसरी जातिके आदमीकेद्वारा बनाई 
गई रसोई नहीं खा सकते, किन्तु रसोईके छिये नौकर रखना चाहत 
है, उनके लिये एक दूसरा अपवाद वना कि जब तक नमक न पढ़े 
तबतक कोई भी रसोई वना सकता है। मानो नमकने ही सारी: 
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रच 


अपविशत्रताओंकी खींचनेका ठेका लिया हो | इस “तरहके और भी 
अहुतसे बेहुदे अपवाद है । 

(च) दूसरोको नीच समझनेकी दुर्घासनाने जनसमाजमें 
डुतना गहरा स्थान जमाया कि उनकी सेवाके लिये पंडितों और 
त्यांगियोंके आसन कम्पित हुए | इसमे वेचारे शद्व बुरी तरहसे पीसे 
गये | वे मनुष्य थे परन्तु पशुसे भी नीचे माने गये । पश्लुके ऊपर 
झादा गया भोजन पवित्र बना रहा परन्तु उस पशुको हॉकनेवाला 
अगर अछूत हो तो वह भोजन भी अछूत हो जाने छगा। इसके 
समर्थनमे स्वार्थी पंडितोंने एड्रीसे चोटीतक पसीना बहायां । झ्लृद्द 
शरीरको अपवित्र सिद्ध करनेके लिये शात्र बने । उन्हें शास्त्र पढ़नेका 
अधिकार न रहा, पूजा करनेका अधिकार न रहा, मुनि वननेका 
अधिकार न रहा, यहाँ तक कि नगरमे आने-तकका आपधिकार 
छीना गया; और ग्रह घोर पाप, अन्याय और अत्याचार नहीं माना 
“गया किन्तु, धर्म माना गया। 

इस प्रकार जो जातिभिद आजीवबिकाकी सुविधाके लिये बनाया 
गया था उसने मनुष्यके टुकड़े टुकड़े कर दिये और मलुष्यकों 
मनुष्यभक्षी बना दिया | भोजनके जो नियम सदाचार और स्वात्थ्यकी 
रक्षाके लिये बनाये गये थे उनसे सदाचार और सखाश्ध्यकी हत्या 
होने लगी। छोग मांसमें शुद्धि-अग्लुद्धिका त्रिचार करने ढगे। 
गुणकी पूजा न रही । आत्माको स्वामीके स्थानसे गिराकर शरीरकों 
-छामी बनाया गया | धर्मको छोग आत्मामे न हूँढकर चमड़ेमे ढूँढ़ने 
-छगे | ऐसे समय जैनधर्मने घोषणा की कि जो छोग इस प्रकार 
डरीरको महत्त्व देते है और आत्माके गुणोंकी अवहेलना करते हैं वे 
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सम्पकत्वी नहीं है, सत्पथपर नहीं है, जैनी नही हैं | इस ग्रकारकी 
शरीर-पूजाके त्यागको सम्पक्तवका--जैनलका---एक अंग कहा गया 
और इसका नाम निर्विचिकित्सा रकखा गया | स्त्रामी समन्तभद्रने 
नित्निचिकित्साका छक्षण त्रहुत ही अच्छा किया ह जिसका भावार्थ 
यह हँ--.- 

शरीर तो स्वरभावसे अपनेत्र है: (उसमे पवित्रता देखना भूछ है) 
उसकी पत्रित्रता तो र्लत्रयसे, अर्थात्‌ सच्चे धर्मसे, है इसालिये किसी 
भी दरीरसे घृणा न करके गुणमे, घर्ममे, प्रेम रखना चाहिये | यह 
निर्विचिकित्सता है” 

इसलिय जैनधर्म जातिपात्तिक बन्धनोका बिराधी है, ऊँच नीचर्की 
दुर्वातनाका विरोधी ह। थम और मोक्षके समस्त अधिकार वह 
सत्रका देता है । उच्च-नीचका सम्बन्ध वह शरीरस नहीं, सदाचारसे 
मानता है | व्यमिचारको पाप मानते + हुए भी वह व्यमिचार-- 
जातताको पाप नहीं मानता | 

शर्रास्की पविन्नताके मूढतापूर्ण सिद्धान्तसे जगतके कल्याणमे बाघा 
पहुँचती है | हम समताकी भावना भूछ जाते हैं जो चारित्रका 


१ स्वमावतो5्णुचो काये रनत्रयपवित्रिते । 
निजुंगुप्सा गुणप्रीतिरमता निविचिकित्सता || 

---रत्नकरड आवकाचार !' 

+ चिह्ानि विग्जातस्य सति नाग्रेषु कानिचित्‌ | 
अनायेमाचरनकश्रिजायते नीचगोचरः ॥ 
--रविषेणाचार्य । 
व्यामिचारजातताके कोई मी चिद्द अगोमें नहीं होते जिनसे बह नीच कद्दला 
सके | दुराचारसे ही मनुष्य नीच होता है। 
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आण है | हम उनकी पर्याप्त सेवा नहीं कर सकते न उनसे पर्याप्त 
"सेवा छे सकते है | हम घृणा करना सीखते हैं, अह्ंकारस उन्मत्त हो 
जाते है और ई्या-द्ेपका साम्राज्य फैलते हैं। भछा ऐसी जगह 
सम्यक्व कैसे रह सकता हैं! निर्विचिकित्सकता सम्यकत्वकी एक 
मुख्य शर्त है; इसीलिये वह सम्यक्त्वका अंग मानी गई है । धर्मके 
"फल्मे अविश्वास न करना भी निविचिकित्सता है। इस रूपमे भी 
सम्यक्ल्ली इसका पालन करता है । 

अमृूह॒दृशित्व अंग--सम्यग्दृष्टिको कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक 
होंनेसे उसके सब काम सह्विचारपूर्वक होते है | लोकमूढता, शास्तर- 
मृढता, देवमूढ़ता, भुरुमढ़ता आदि अनेक प्रकारकी मृढ़ताओसे वह 
रहित होता है । वह सुखके ठीक ठीक कारणोकों जानता है। इस- 
लिये बह किसीके भुछानेमे नहीं आता, अपने विवेकसे काम णता 
है, रूढयोका गुठाम नहीं होता है। 

लोकमूढ़ताका क्षेत्र विशाल है । आचार्य समन्तभद्वने कहा है-- 

नदी या समुद्रोमे ज्ञान करना, पत्थरोका ढेर छूगाना, पर्वतसे 
गिरना, अस्निमे जलकर मरना ( सर्ताप्रथा ), छोकमूढता है । # ( ये 
कार्य धर्म समझकर किये जायें तो ही छोकमूढ़ता है। ) 

जगतृम धर्मके नामपर ऐसे बहुतसे कार्य होते रहे हैं, और 
थोड़े-बहुत अमी भी होते है, जिन कार्येस न तो करनेवान्भेको 
कुछ सुख मिलता है और न दूसरोको सुख मिलता है।जब उनसे कोई 


“ आपगासागसल्लानमुचयः सिकताश्मनाम | 
गिरिपातो5म्िपातश्व लेकमूर्ढ निगयते || 
--र्करण्ड आवकाचार २२। 
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स्त्रोपषकार या परोपकार नहीं होता तब कल्याणके विरोधी होनेसे इन्हे 
मढ़ता या अधर्म कहा जाता है | 

यदि ये का4 धर्म समझकर न किये जायें, अर्थात्‌ स्वास्थ्य-खुधार 
आदिके लिये किये जा, तो इन्हे मूहता नहीं कहते क्योंकि 
जैसी हालतमे इनसे सुख ग्रात्त होता € | क्योकि नठी आदिमि स्नान 
आदि करना नौरोगता देनेवाछा है। 

उक्त छोकमे आचार्य समन्‍्तभठ्ने साग्प्रदाभिक मढ़ताओका 
नाम लिया है परन्तु छोकमूढ़ताओका क्षेत्र विशाल है । निर्विचिकि- 
सताके वर्णनम जो छूआछूत, चौका आदिके नियमोका उल्लेख किया 
गया है वे सत्र भी छोकमूढताके उदाहरण ह, क्योकि उनसे भी कोई 
स्वपरहित नहीं है | 

रूढ़ियोकी गुछामी भी छोकमृढता ह | “ हमारे वापदाढे क्या मूर्ख 
ओ * सिर्फ इसी विचारसे जो छोग रूढ़ियोका पाछन करते है, रूढ़ि- 
योसि कुछ छाम है या नहीं--इसका विचार नहीं करते, अथवा 
उन्हे हानिगप्रद जान करके भा वापढादोके नामपर उनसे चिपके 
रहते है, वे छोकमृढताके उदाहरण उपस्थित करते है । 

विवाहके रीति-रिवराजोकी रूढ़ियों, वैवाहिक वन्धनोकी रूद़ियों, 
बेप आदिकी रूढ़ियों आदि हजारो रूढ़ियों है जो निरुपयोगी या हानि- 
कारक हो सकती है। उनको अपना कर्तव्य समझना लोकमूढ़ता है । 

औनसा कार्य छोकमृढता ह और कौनसा नह्दी--इसका निर्णय 
करना कठिन हैं क्योकि मूढ़ता, क्रियापर नहीं, आशयपर निर्भर 
है | कोई कार्य विवेक-रहित होकर किया जाय बह ग्रकटमे अच्छा 
माछम होनेप्र भी मृढता हो जाता हैं। उदाहरणार्थ--तीर्थयात्रा 
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अच्छा कार्य है, क्योकि उससे महापुरुषोंके जीवनका विशेष स्मरण 
होता है तथा उनके समान बननेकी भावना होती है। दूसरा लाभ 
यह है कि देशाठनसे हदयकी सड्डचितता दूर होती है, विदेशके 
गुणोका परिचय होता है, अनुभव बढ़ता है, प्रान्तीयताके स्थानमे 
मनुष्यताका भाव उत्पन्न होता है। परन्तु बहुतसे मनुष्य इन दो 
अकारके लाभोमेसे एक भी छाम नहीं उठाते, व उनके मनमे इस 
, प्रकारके छाभ उठानेका विचार रहता है। ऐसे छोमोंके लिये 
तीर्थ-यात्रा भी मृढ़ता है | वे छोग बिना किसी विवेकके दूसरोकी 
नकछ करते है । इस प्रकार विवेकशून्य होकर मादिर चनवाना आदि 
कार्य माँ मूढ़ता कहलाते है । 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी मूहत्ताएँ है | एक आदमी बीमार 
होता है तो बीमारीके अनुसार उसका इलाज करना ठीक है । परतु 
यदि कोई बीमारीको दूर करनेके लिये शीतछाको जरू चढ़ाता हे, 
दुर्गापाठ कराता है, मूत्तियाका चरणोदक सिरसे रूगाता है, मंत्र जप्ता 
है तो यह सब उसकी छोक-मूहता हैं. फिर भले ही ये सब काम 
महावीरकों आधार बनाकर किये जायेँ या वुद्धको; विष्णुकों, शिवकों 
या और किसी देवी-देवताकों | कुछ छोग ऐसा समझते हैं कि वीमारी 
बगैरहको दूर करनेके लिये जिनेन्द्रकी या अपने देवकी पूजा, अर्चा 
आदिम कुछ दोप नहीं है परन्तु दूसरे ढेवोकी या कुदेवोंकी उपास- 
नामें दोप है | परन्तु यह भूछ है | वीमारी वगैरहकों दूर करनेके 
लिय देवपृजा आढिको हम इसलिये मूहता कहत है कि उन देवोका और 
बीमारकि रहने और जानेसे कोई सम्बन्ध नहीं है । वीमारियों देव- 
ज्ञाओके कोपसे न होती हैं न उनकी प्रसनतासे जाती है इसलिये 
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बीमारी आदि विपतियोके हृटानेके लिये देवताओकी पूजा करना मुढ़त्ता 
है फिर भछे ही वह पूजा जिनेन्द्रकी हो या और किसीकी । 

प्रश्ष-कष्टके समयमे हर-एक आदमी सगवानका नाम हछेता है; 
गुरुओका, महात्माओका, स्मरण करता है | अगर बह समर्थ होता है 
तो विशेषरूपमे धार्मिक क्रिया---दान पूजा आदि--भी करता है। 
इस प्रकारकी शुभ प्रइत्तिकों आप मृढता कद्दों यह वात उचित नहीं 
मातम होती | 

उत्तर--आपत्तिमे मगशनका नाम छेना या विशेष धार्मिक कृत्य 
करना बुरा नहीं है क्योकि उससे आपत्तिको सहन करनेकी शक्ति 
आती है| आपत्तिम इस तरहकी भावनाओंसे पुराने अपराधोका 
पश्चात्ताप होता है; शन्नुओंकी तरफ भी प्रेम उमड़ने छगता है और 
समताकी भावना पैदा होती है | परन्तु उसे रोगको दूर करनेकी 
चिकित्सा समझना मृह्ता है| शुभ कार्य टचित ढह्डपर और उचित 
लश्यसे न किया जाय तो अशुभ हो जाता है | ज्ञानके लिये जला- 
शयपर जाना उपयोगी है परन्तु पानीके तलूपर दौड़ छगानेके डिये 
वहाँ जाना ह्वानिप्रद है | क्षुधाशान्तिके छिये मोजन करना उचित है; 
परन्तु प्यासको दूर करनेके लिये भोजन करना मृहता है। इसी 
प्रकार सहनर्शक्ति-प्राक्कि लिये रोग आदि विपत्तिमे देवपृजा आदि 
उचित है परत उसे चिकित्सा समझना मूहता है । 

प्रक्ष--मृढता तो अधर्म है और अधर्म वही है जो स्वपर- 
दुःखदायी दो | बीमारी आदिको हटानेके लिये अगर कोई देवपूजा 
आदि करता है तो इससे उसको या दूसरेको कया दुःख होता है १ 

उत्तर--रोगांदि आपत्तियोकों देवताओकी क्ृपा-अक्ृपापर अबर- 
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म्बित समझ लेनेसे वास्तविक चिकित्सापर उपेक्षा हो जाती है। सच्चा 
प्रतीकार न होनेसे रोग भयक्लुर हो जाता है और ऐसी सैकड़ो घट- 
नाएँ प्रतिदिन होती रहती है । इतना ही नहीं, इसी मृढ़ताकी वेदी- 
पर सैकड़ों बच्चोंका वल्दान होता रहता है । इस अकार यह मूढ़ता 
जिनके पास है उन्हे दुःखदायी है, उनके आश्रित बच्चों तथा अन्य 
कुठुम्बियोका वरदान ढेनेस उन आश्रितोंको दुःखदायी है, तथा जो, 
पड़ौसी या परिचित, मूढ़तावाले पुरुषोंकी बातपर विश्वास करते हैं 
उनको दुःखदायी है। इस तरह यह स्तर-पर-दुःखदायी है; इससे 
यह अपर्म है, मृढ़ता हे । 

प्रश्न---देवपूजा आदिसे रोग-शान्तिकी बात अकारणक नहीं है 
क्योंकि देवपूजा आदिसे पुण्यका बन्ध होता है और पुण्यबन्धसे 
पापका नाश होता है | जब पापरूप कारणका नाश हो गया तब 
दुःखरूप कार्यका भी नाश होगा । इस तरद्द देवपूजा रोगादि दुःख- 
नाशक है। 

उत्तर--देवपूजादिसे भविष्यके दुःखका नाश हो सकता है, 
चर्तमानका नहीं । देवपूजादिसे पुण्य-बन्ध होता है; साथ्ित कर्मका 
नाश नहीं । भविष्यमें ऐसा दुःख फिर न भोगना पढ़े,, इसके डिये 
पूजादिका उपयोग किसी तरद्द कहा जाय तो ठीक है, परन्तु उसका 
प्रभाव वर्तमानमें फल देनेवाढे कर्मपर नहीं पड़ता | उसके ढिये 
तो उचित तपकी आवश्यकता है | दूसरी बात यह है कि जिस 
प्रकार रोग और चिकित्साका सम्बन्ध है उसी प्रकार दुःख और 
पुण्यका सम्बन्ध है; इसालिये जिस प्रकार हरएक रोगके लिये हरएक 
चिकित्सा काम नहीं आती उसी प्रंकार हर-एक दुःखके छिये हर-एक 
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पुण्य काम नहीं आता | तुम अगर अपने निरफप्राव पद़ौसीको 
गालियों ठेते हो ओर उस पापको दूर करनेके लिये भगवानका गुण- 
गान करते हो तो इससे वह पाप दूर न हो जायगा । उसे दूर करनेके 
लिये तुम्हे पड़ोसीस सच्चे दिलसे क्षमा मॉगना पड़ेगी और मविष्यमे 
'फिर ऐसा दुर्न्यनद्वार न करनेके लिये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा | यह 
प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त है और प्रायश्वित एक महान्‌ तप है । 
इस तपसे गालियोके पापकी शक्ति नट्ठ होगी | जैसा रोग हो वैसी 
<ी चिकित्सा और जहाँ रोग हो वहां ही चिकित्सा उचित है | इसी 
अकार जैसा पाप हो वैसा ही उसका उपाय होना चाहिये | देवपूजा 
मिथ्यात्य नामक पापको दूर कर सकती है न कि असातावेदनीयको । 
पूजा जिस देवकी होगी उसके शुणोका अगर सचे दिछसे विचार 
किया जायगा तो उस गुणका हमे छाम होगा और उतनी सद्वुद्धि 
हमे प्राप्त होगी । देवपूजाका फछ इतना ही है कि हमे सदूुद्धि मिके | 
अगर सद्वुद्वे मिछे और उसके अनुसार काम किया गया तो वह 
अन्य अनेक धर्मोका कारण होगा | पर्तु यह उसका परम्परा-फल 
है जो कि वादके अन्य अनेक कारणोंकी अपेक्षा रखता है। 
देवपूजा आदि उचित है. परल्तु उसका जो फल है वही मानना 
चाहिये और वास्तविक उपायोपर उपेक्षा न करना चाहिये। कुछका कुछ 
इछाज करना मूहता है । बुरे प्रहोकी शान्तिके डिये मंत्र जाप कराना 
आदि भी लोकमूहता है| मतठव यह |क्लि काये-कारणमावको ठाक ठीक॑ 
'न समझकर अन्धविश्वाससे घर्मके नामपर जो जो क्रियाएँ की जातीं है 
वै सब छोकमूहतामे शामिक है | सम्यग्दृष्ठिम यह मूहता नहीं होती | 
शाद्यमूहता भी सम्परइष्टिम नहीं होती | शात्रको वह विवेकको 
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कसौटीपर कप्तता है तब मानता है । सम्पग्दशि एकान्तका विरोधी 
होता है. इसलिये वह एकान्तवादपर स्थित सम्प्रदायोमें कैद नहीं 
होता | वह तो सत्यका पुजारी होता है, वह सत्य चाहे जहाँ हो | 
अगर वह साम्प्रदायिक वातावरणमे पैदा होता है तो भी वह अपने 
सम्प्रदायका होनेसे ही किसी शालको शात्र नहीं मानता और न 
परसम्प्रदायका होनेसे उसे कुशालत्र ही मानता है। उसकी कसौटी “सत्य 
होती है | अमुक भाषा वगैरहको भी वह शासत्रकी कसौटी नहीं: 
मानता । जो पुस्तक अपने सम्प्रदायकी हो, संस्कृत, प्राकृत, छेटिन 
आदि किसी प्राचीन भापामे बनी हो, बनानेवाला मर गया हो, 
उस पुस्तकको बहुतसे आदमी विवेकरहित होकर प्रमाण मानने लगते 
है; परन्तु यह भी शाखमूढ़ता है क्योके इससे सच्चे मार्गका निर्णय 
नहीं होता । 

प्रक्ष---शाज्ञोंको माननेके लिये अगर इस प्रकार तरक-वितर्वी किया 
जायगा तो शाञ्ओकों माननेकी आवश्यकता ही न रह जायगी, 
क्योकि जो बातें हम जिस प्रमाणसे जाँचेगे उसीसे हम स्वयं 
उन बातोको मान छेगे । हम शाल््रोकी परीक्षा तमी कर सकते है 
जब उसमे कही हुई वातोंकी परीक्षा कर सकें | ऐसी हालतमे हम 
चस्तु-तत्तके साथ दी निर्णयका सीधा सम्बन्ध क्यों न जोड़े ? बीचमे 
शा्ख्रोंकी क्या आवश्यकता है ! शात्रोंकी परीक्षा करनेवाला तो 
शात्रोका निमोण भी कर सकेगा ः और जो निर्माण न कर सके 
वह परीक्षा भी नहीं कर सकता | इस तरह परीक्षकके लिये शात्र 
अनावश्यक है और अपरीक्षकको आप शाख्रमूढ़ मानते हो, तव शात्ष 
किसके लिये है £ 
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उत्तर--यदि परीक्षा किये बिना शाबह्लोकों माना जाब तो 
संसारमे सच और झूठे सभी तरहके शात्र हैं, तब सभीको मानना 
पड़ेगा | यदि कहा जाय कि अपना जन्म जिस सम्प्रदायर्मे हुआ 
डो उसे ही सत्चा मानना चाहिये तो मी मिथ्यासम्प्रदाय मानना 
पड़ेगा, क्योकि मिथ्यासम्प्रदायमे भी तो छोगोका जन्म द्वोता है । दूसरी 
बात यह है कि सम्प्रदाय सच्चे होनेपप भी उनके सब शात्र सच्चे 
नहीं होते | हर-एक सम्प्रदायमे कुछ न कुछ सचाईका अंश होता है 
ओर बहुत-सा मिथ्यात्र भी होता है। अगर हम सचे और झूठे 
सभीको मानने छगंगे तो अकल्याण कर बैठेगे । इसालिये अपना 
सम्प्रदाय चाहे सचा हो चाहे झूठा; उसके शाल्लोकी परीक्षा करना 
तो आवश्यक ही रहेगा | 'शाश्षकारमें जितनी योग्यता होती है उतनी 
डी परीक्षकम भी होना चाहिये! यह नियम नहीं है| अगर हम 
स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं कर सकते तो इसका यह मतलब नहीं है 
कि हम उसके स्वादकी जेचि भी नहीं कर सकते है । गुरुत्वाकर्पणके 
सिद्धान्तकी खोज एक आदमीने की पर्तु उसकी जाँच तो हजारोंने 
की और जत्र उन्होंने उसे ठीक पाया तब माना । * आधिष्कारक 
या निर्माताके बराबर उसके कार्यकी जॉच करनेबाढेमे भी बुद्धि होना 
चाहिये ” यह्द नियम नहीं है। इस प्रकार शान्ष अपरीक्षकोके 
कामका नहीं है परन्तु ऐसे परीक्षकोके कामका है जो स्यं शासतर- 
निर्माता तो नहीं है किन्तु परीक्षक है | 

प्रश्न--इस तरद्द परीक्षाको अगर महत्त्व दिया जाय तो दुनि- 
चॉका व्यवद्वार नष्ट हो जाय | हमे अपने मा-वापकी परीक्षा करके 
उन्हें भा-वाप मानना पड़ेगा। छोटे छोटे बाल्कोमे मा-बापकी 


अपरचमक री, 
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जाँच करनेकी योग्यता कहाँते हो सकती है, इसलिये वे किसीको 
मा-बाप कैसे कह सकेंगे ! इसके अतिरिक्त दुनियाँके सैकड़ों व्यवहार 
विना परीक्षाके ही करना पड़ते है। 

उत्तर-परीक्षाके विषयमे तीन बाते विचारणीय होती है।--- 

(क ) वस्तुका मूल्य, (ख) परीक्षाकी घुसम्मवताकी मात्रा, 
(ग) परीक्षा न करनेसे छाम-ह्वानिकी मर्यादा | 

(क ) सोना, चौंदी आदि बहुमूल्य वस्तुओकी जाँच हम जितनी 
अधिक करते है .उतनी भाजी-तरकारीकी जाँच नहीं करते । 
अधिक मूल्यवान वस्तुकी अधिक जॉच करना पड़ती है । धर्म 
अथवा शाश्र बहुत मूल्यवान है । उनपर हमारा छोक, परछोक और 
स्थायी कल्याण निर्भर है, इसलिये उसकी जाँच सबसे अधिक 
और सदा करते रहना चाहिये | अन्य सेकड़ो बातोकी उतनी परीक्षा 
आवश्यक नहीं है | 

( ख ) परीक्षा जितनी सुसम्भव हो उतनी ही करना चाहिये । 
बापकी जाँच करनेमें हमें पड़ोसी आदिके वचनोपर ही विश्वास 
रखना पड़ता है और दूसरा कोई सर उपाय हमारे पास नहीं है, 
जब कि शात्रकी परीक्षाके लिये विवेक-बुद्धिसि काम चल जाता है। 

( ग) जिसे हम पिता-रूपमे मानते है और जो हमें पुत्र सम- 
झता है, सम्भव है, वह पिता न हों तो भी उससे कोई नुकसान नहीं: 
है; इसलिये अधिक जाँचकी आंवश्यकता नहीं है । हाँ, जहाँ कोई 
विशेष झगड़ा उपस्थित होता है. वहाँ माता-पिताकी भी जॉच की 
जाती है | यूरोपमे कई मुकदमे ऐसे हुए है जिनमे खूनकी जाँच करके 
यह निर्णय करना पड़ा है कि यह आदमी अमुक व्यक्तिकी सनन्‍्तान 
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है या नही £ परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आते है, इसलिये यह 
परीक्षा दर-एककों नही करना पड़ती । परन्‍तु शाक्षकी परीक्षा न की 
जाय तो हम मार्गश्रष्ट हो जायेँ। मागौकी अपेक्षा कुमार्गोकी संख्या 
इतनी अधिक है कि हम अगर इस विपयमे पूरी खुबरदारी न रखें 
तो हमारा मनुष्यजीवन व्यथ चला जाय | और किसी वातसे इतनी 
बड़ी हानि नहीं हो सकती । 

किसकी कितनी परीक्षा करना इस विपयमे तर-तमता हो सकती 
है, परन्तु परीक्षा सव॑ जगह आवश्यक है | वालक भी 
मा-बापकी थोडी-बहुत परीक्षा करता ही है, अन्यथा वह हर-एक ख्री- 
पुरुषको मा-बाप समझने छगे | प्रेम, आकृति, सेसग आदि चिन्होंसे 
आवश्यक परीक्षा हो जाती है | आवश्यकता पड़नेपर अधिक परीक्षा 
भी की जाती है । 

बाढक तथा अज्ञानी पुरुष अनेक बातोमे परीक्षा नही कर पाते; 
इसका यह मतलब नही है कि परीक्षाकी उन्हे जरूरत नहीं है। 
किर्साम धनोपार्जनकी योग्यता न होनेसे उसे धन अनावश्यक नहीं 
हो जाता । 

बालक हिताहितकी परीक्षाकी योग्यता न रखनेसे अग्राप्तव्यवहार 
( नाबालिग ) माने जाते है | नावालिगोमे उत्तरदायित्र नहीं होता 
इसलिये उन्हे अधिकार भी नहीं मिल्ता--वे सर्म्पत्तिके स्वामी मी 
नही माने जाते । इसी प्रकार जो अपरीक्षक है वे नाबालिग है, उनमें 
सम्यकक्‍त् नही होता, वे धमघनके वास्तविक स्वामी नहीं हो सकते 
है। वाठक परीक्षाके बिना काम करता है परन्तु बह हमारे लिये 
आदर्श नही है । इसी प्रकार मिध्यात्रियोंकी ( अपरीक्षकोकी ) अप- 
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रीक्षकता हमारा आदशे नहीं है। मिथ्याद्ष्टे भछे ही अपरीक्षक रहे 
परन्तु सम्यक्तवीका तो परीक्षक होना ही चाहिये । 

प्रक्ष---जिन शाक्षोकी कृपासे हमें ज्ञान मिला उन्हींकी परीक्षा 
करना एक तरहकी कृतष्नता है | “ हमारी माता व्यभिचारिणी हे या 
सती ” इस ग्रकारकी परीक्षाके समान सरस्वती माताकी परीक्षा करना 
निलज्जता है, माताका अपमान है। 

उत्तर--दोषा वाच्या गुरोरपि! इस नीतिके अनुस्तार दोष तो गुरुके 
भी कहना चाहिये | शासत्रमे अगर कोई दोप है तो उसका कहना 
बुरा नहीं है | प्रह्मद आदिके कथानकोसे यह बात सिद्ध है | 

दूसरी बात यह है कि “कतज्नता' और “क्ृतप्नता' शब्दोका व्यव- 
हार एक ग्राणीके दूसरे प्राणीके साथ द्वोनेवाढे व्यवहारपर निर्मर है। 
शासत्र कोई प्राणी नहीं है जिसके प्रति झतन्नता कही जाय। 
दुःखका कारण होनेसे कृतन्नता पाप है। शात्रमे दुःखकी संभावना 
ही नहीं है तब कृतप्नता कैसी ? ऐसी वस्तुओंका जो उपयोग है उस 
उपयोगसे क्ृतप्नता नहीं आती | एक अनाजका व्यापारी अनाजके 
व्यापारंस श्रीमान्‌ बनता है. और अनाजको खाता भी है | उससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि जिस अनाजके बलपर वह श्रीमान्‌ बना है 
उसीको खा जाता है, इसलिये कृतन्न है| 

तीसरी बात यह है कि “कृत'के वाद 'कृतज्ञता' या 'इतप्नता' होती 
है | अनाज जब खाया जाय तभी उसका उपकार है इसालिये उसको 
खा छेना ही इतघ्नता नहीं कही जा सकती | शात्त संन्‍्मार्ग दिखलाये, 
यही उसका उपकार है। अगर उसमें असत्य है, सन्मार्गप्रदर्शकता 
नहीं है तो उस असत्यको दूर करना क्ृतप्नता नहीं है वर्कि उसकी 
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उपकारकताको बढ़ाना है। उपकारकों भूछ जाना कृतन्नता है; उपकार- 
कताको बढ़ाना या राक्षित करना नहीं। जत्र उपकार ही नहीं त्तो 
उसका भूलना कैसा ! 

शासत्नने अगर हमारा उपकार किया है तो उसके सचे अंशाने 
उपकार किया है | परीक्षामे उसका असत्य अंश दूर किया जाता 
है । इसमे कृतन्नता कैसी ! बीमार माताने यद्वि हमारी सेवा की है तो 
हमे माताकी पूजा करना चाहिये, न कि उसकी वामारीकी | इसी 
तरह ब्रिकृत शात्रने यदि हमारी मढाई की 6 ते हमे शासत्रकी पूजा 
करना चाहिये न कि उसके विकारकी | माताकी बीमारीके समान 
आाद्चके विकारकी चिकित्सा करना, कृतप्नता नहीं, कृतज्ञता है | 

परीक्षा, इृतप्नताका परिणाम नहीं; श्रेम और भक्तिका परिणाम 
है । छुवर्णसे हम प्रेम करते है, इसलिये उसकी खूब परीक्षा करते 
है; उसम कोई मेरू न रह जाय इसलिये बार बार उसे अग्रिम डालते 
है | इसका अर्थ सुबर्णेसे द्वेप नहीं ढे | इसी प्रकार शासत्रकी परीक्षा 
भी उसके प्रेम और भक्तिकी सूचक है | 

इन सब कारणोसे शाद्धोंकी परीक्षा करना आवश्यक है | 

प्रक्ष--यदि प्रत्येक सम्यग्दष्टिको शात्रकी परीक्षा करना आवश्यक 
है तो सभी निसर्गज सम्यक्त्वी कहलायेंगे। फिर सम्यक्त्वके निर्तर्गज 
और अधिगमज भेद क्यों किये गये ! 

उत्तर--सम्पक्त्व चाहे निसगस हो चाहे अविगम ( परोपदेश ) 
से, परीक्षाकों ( अमृब्इश्त्विकी ) आवश्यकता दोनोंमे है। परल्‍्तु 
'एक तो कल्याणके मार्गको स्रयं खोजता है और जॉच करता है जब 
कि दूसरा कल्याणके मार्गका दूसरेके उपदेशसे जानता है, और 
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स्वयं परीक्षा करता है | इस प्रकार दोनों ही परीक्षक हैं और दोनोमें 
अन्तर भी है । 

सम्यग्दृष्टिमे देवमूढता भी नहीं होती । तीथकर अवतार आदि 
नामोसे प्रसिद्ध महापुरुष तथा गुणोके रूपक देव है। सम्पग्दधि 
जीव न तो इनसे अनुचित आकाक्षा करता है न देवके नामपर भूत 
पिशाच आदिकी उपासना करता है | उसकी उपासनाका ध्येय किसी 
आदर्शको यथार्शक्ति अपने जीवनमें उतारना द्वोता है। देवेंकि 
विपयमे भी वह किसी प्रकारके अन्धविश्वास को स्थान नहीं देता है 
कल्याणके मार्गमें जो हमसे आगे बढ़ा हुआ है वह गुरु है। दुःख- 
रूपी समुद्रको वह स्वयं पार करता है. और दूसरोंकी पार ले जाता 
है | गुरुका स्थान बहुत महत्वका है | वह जितना महत्वक्रा है उतनी 
ही सावधानासे उसका चुनाव करना पड़ता है | देवसे भी अधिक 
सावधानाकी यहाँ जरूरत है क्योकि गुरु भी अन्य पुरुषोंकी तरह 
होता है | बह हमारे बीचमे रहता हे | उसके असाधारण गुणोंको 
पहचान जाना कठिन द्वोता है । दूसरी बाधा यह्द है कि एक गुरुके 


स्थानमें हजारों कुगुरु और अगुरु, गुरुत्वका मिध्या दावा करते हुए, ' 


आ जाते है । उनमे यदि हम सच्चे गुरुकी खोज न कर सके तो 
जनर्थ हो जाता है। 

गुरुकी जॉंचके लिये सबसे पहिले वेषका आम्रह छोड़ देना 
चाहिये | वेषकी ओठमे अनेक निम्न श्रेणीके मनुष्य गुरुत्वके नाम- 
पर दुनियौंको ठगने छगते है | सच्चा गुरु किसी भी वेषमे, यहाँ 
तक कि गुहस्थवेषम भी, मिल सकता है । 

जैन शाल्रोके अनुसार कूर्मापुन्न घरमें रहते हुए भी केवली हो 
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गये थे | केवली होनेके वाद भी वे बहुत समय तक घरमे रहे | इसः 
लिये मुनिवेपमे हो या गृहस्थंवेपमे, सव जगहे गुरुत्त रह सकता है | 
वेषका कुछ भी महत्त्व नही है। विवेकी गृहस्थ. मुनिसे आधिक पूज्य है 
और विवेकी मुनि गृहस्थसे अधिक पूज्य है। दोनो अगर िवेका हो या 
दोनो अविवेकी हों तो कोई किसीसे पृज्य नहीं है । वेषेकान्तसे 
साम्प्रदायिक कइटरता बढ़ती है | इससे उस वेपमे न रहने वाले सच्चे 
गुरुओको हम छोड़ जाते 6 और ख्ार्थंक छिये वेषकों अज्ञीकार 
करने वाले धूती और मूखोंकों हम गुरु समझ छेते है | उनके 
दुगुंणोका व्यक्त और अन्यक्तरूपमे हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है । 
सब्चे गुछुओकी खोजके लिये, और कुगुरुओ तथा अगुरुओको 
छुपनेका मौका न मिले इसके लिये, वेपका एकान्त छोड देना चाहिये | 
दूसरी वात यद्द है कि वहुतसे चालक आदमी बाह्य तपसे अपनी 
माया फैछाते है और भोके छोगोको धोखा देते है | कोई एक पैरसे 


खड़ा होता है, कोई सिरके वकू खड़ा होता है, इसी प्रकार कोई वहुतसी 


आडी ठेढ़ी आसने ढगाता हैं परन्तु इससे कोई गुरू नहीं हो जाता। 
ऐसी आसनोवाढ्ा आदमी सरकसके खेलकी तरह मनोविनोदकी वस्तु 


, हो सकता है परन्तु गुरु नहीं हो सकता। जनधर्ममे कायह्रेशको 


तप कहा है परन्तु वाह्य ( वाहिरी, दिखावटी ) तप कहा है | यह 
बात्तवमे तप नहीं है किन्तु, अन्तरंग तपमे सहायक होनेसे, 
उपचारसे तप है । अन्तरंग तपके बिना इससे किसीका महत्त्व 
नही बढता | अन्तरंग तपके बिना भी करोड़ो आदमी इस तपको कर 
वन आम 2258 


३ वनेअपि दोषाः प्रभवान्ति रागिणाम्‌ | रहेडपि पश्चेन्द्रियनिग्नहस्तप: ॥ 
अक्लासिते वर्त्मनि यः प्रवर्तते | विमुक्तरागत्य गई तपोवनम्‌ ॥ 
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सकते है, इसलिये इस तपका मूल्य और भी कम है | इसका साक्षात्‌ 
फल यह है कि इससे कष्सहिष्णुता बढ़ती है । परन्तु कश्सहिष्णुता 
हमारी अपेक्षा पछुओमे अधिक होती है. फिर भी वे तपस्त्री नहीं 
कहलाते । इसलिये बाह्य तपको भी गुरुलकी कसौटी न बनाना 
चाहिये | 

ऐसी विद्याओंसे भी किसीको गुर न मानना चाहिये जो मनुष्यका 
कुछ उपकार तो करती है. परन्तु जीवनको कल्याणमार्गकी तरफ 
नहीं छे जातीं । ज्योतिष, वेदकक तथा अर्थोपयोगी विद्याओसे हम 
किसीको गरुणी कहे; उससे अगर वह परोपकार करता हो तो उसे 
परोपकारी माने । पर्तु उससे वह गुरु नही हो जाता । गुरुत्न तो 
उसके आत्मोत्कर्ष, कल्याणकर भावनाओ आदिपर निर्भर है । 

प्रथम अध्यायमे जो कल्याणमार्ग बतलछाया गया है उस मार्गमें 
जो हमसे आगे बढ़ा है वह गुरु है। उसमे भी तीन वातोका 
विचार रखना चाहिये | कल्याणमार्गस्थ मनुष्य वह कार्य माया, 
मिथ्यात्र, और निदानके वश होकर तो नहीं कर रहा है ! ये तीन 
शल्ये कहलाती है | इनका त्याग प्रत्येक धर्मात्मा या ब्रती व्यक्तिको 
अवश्य करना चाहिये | इन शल्योके त्यागके विना कोई बती या 
धर्मोत्मा नही कहछा सकता । 

जो मनुष्य वतादि तो करता है परन्तु मायाचारसे कर्ता है, 
अर्थात्‌ मनसे ब्रत तो नहीं करना चाहता किन्तु दूसरोके सामने 
अपनेको त्रती साबित करना चाहता है, वह बाहरसे कितना भी ब्रत 
करे वह वबती नहीं कहछा सकता | जो मिध्याल्री है उसकी क्रियाएँ 
भी निम्फल है। वह क्रियाके मर्मको दी नही समझता, सिफे देखा- 
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देखीसे क्रियाएँ करता है । उसका आत्मोत्कर्प नही होता | जो निदान-- 
वाला है वह भी कल्याणपथपर स्थिर नहीं है | आगामी विषयभोगोकी 
छाल्सा रखना निदान है। जो विपयोकी प्रात्तेकि लिये विषयोका 
त्याग कर रहा है, उसका त्याग सच्चा नहीं है | विषय अगर बुरी 
चीज है तो भाषिष्यके लिये उसकी इच्छा क्यों करना चाहिये ? और 
विषय अगर अच्छी चीज है तो उसका अभी त्याग क्यो करना 
चाहिये ? निदानमें जो विषयकी छाल्सा होती है उसमे उचित- 
अनुचित, न्याय्य-अन्याव्यका विचार नहीं रहता । कल्याणमार्गपर 
चलते हुए जो और जितने विपय भोगे जा सकते है वह कोई पाप 
नहीं है क्योंकि उनमे दूसरोके सुखोका विचार रहता है। परल्तु 
निदानमे यह विवेक नहीं होता | ऐसा निदानी वास्तवमे त्रती नहीं 
होता | इन तीन ढोपोसे रहित त्रती होता. है. । गुरुमे ये तीनो 
दोप न होना चाहिये | जिस भनुष्यको हम गुरु बनावे उसकी 
निःशल्यताका हमे निए्चय कर छेना चाहिये | 

कुछ छोग कहते है कि जिसको हम गुरु बनाते हैँ वह अगर 
हमसे कुछ अच्छा है ते। गुरु है | यह ठीक है, पर्तु इस विपयमे 
दो वातोका विचार करना चाहिये | पहिली बात तो यह कि अच्छा- 
पनका कारण बाह्य तप या वेप न मानना चाहिये | दूसरी वात्त 
यह कि जितना अच्छापन हो उतना ही अच्छा मानना चाहिये। 
नकूछी सोनेको नकछी सोनेके भाव खरीदनेर्म कुछ दोप नहीं है, 
परन्तु असछी सोनेके माव ख़रीदनेमें ठगाई है | उस जगह यह 
कहकर सनन्‍्तोप नहीं किया जा सकता कि चलो, पीतल्से तो अच्छा 
है | नकृरी सोना पीतलसे अच्छा है, इसलिये वह सोनेके भावका 


०२ जैनधर्ममीमांसा 
' नहीं हो सकता | हमसे अच्छा होनेपर वह हमसे अच्छा ही कह- 
झायगा, पूर्ण गुरु नहीं | बल्कि जो पूर्ण गुरु न होकर भी पूर्ण गुरुत्वका 
दावा करता है वह हमसे भी खराब है क्योकि वह घोर मायाचारी 
है, ज्वकि हम मायाचारी नहीं है। इसलियि “* जो हमसे अच्छा 
चह हमारा गुरु ! इस सूतन्नको बहुत सम्हालकर विवेकके साथ काममें 
लेना चाहिये । 

कुछ छोग कहते है ।कि जो दोष हममें है उनकी दूसरोमे समालोचना 
चकऋरनेका हमे क्या हक्‌ है ? यह ठीक है, परनिंदा और आल्मप्रश- 
साकी दृष्टि हमे दूसरोके दोषोकी आलोचना करना ही न चाहिये, 
भले ही वे दोष हममे हो चाहे न हो। जो दोष हममें हैं वे 
दोष दूसरेंमे भी हो या कम हों परन्तु यदि वे धूर्ततासे अपनेको निर्दोष 
'घोषित करके भ्रपंचका, जाल बिछा रहे हो तो, उससे बचनेके 
प्लिये तथा उस जाछसे दूसरोंको बचानेके लिये, उनकी जाँच करना 
आवश्यक है | यदि. ऐसा न करेंगे, तो गुरुकी परीक्षाका मार्ग ही 
बन्द हो जायगा क्योकि जब हम गुरुके समान निर्दोष होनेपर ही 
गुरुकी जाँच कर सकेगे, तब हमे गुरुकी आवश्यकता ही न रहेगी । 
जब आवश्यकता है तब हम जाँच न करेंगे तो दुनियाँके सभी 
'हमारे गुरु हो जायेंगे । इसलिये सुगुरु-कुग्ुरुकी परीक्षा हमे करना 
चाहिये । चोखे पैसेकी अपेक्षा खोटे रुपयेकी कीमत भले ही ज्यादः 
हो परन्तु हम चोखा पैसा ले ढेते हैं और खोटा रुपया नहीं छेते 
क्योंकि खोटा रुपया हमारे सामने रुपया बनकर जता है, पैसा 
बनकर नहीं आता | इसी प्रकार कुशुरुका हमें त्याग करना चाहिये 
क्योंकि वह गुरु बनकर हमारे सामने आता है| वह यदि हमारी 
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तरह साधारण मनुष्य वनकर आबे तो कोई आपत्ति नहीं है | इस 
अकार विवेकेस काम लेकर सम्पर्दृष्टि गुहमृढतातते वचता है | 

मूढुताओंके और भी बहुतसे भेद हो सकेंगे परन्तु साराश यह 
है कि कल्याणपथमें साक्षात्‌ या परम्परा-वावा डालनेवाली कोई भी 
मूहता सम्यग्दश्मि नहीं होती | यही उसका अमृढुदृश्त्व अंग है। 

उपबृंहण या उपग्रूहन--अज्ञानियोकी कृति आदिसे अगर 
सन्मार्गका निंदा होतीं हो तो उसे दूर करना, अर्थात्‌ सन्‍्मार्गको कले- 
कित न होने देना, और कल्याणमार्गमे स्थित पुरुषकी प्रशंसा करना, 
उपबूंहण या उपगूहन # अज्ञ है । जो विषेकी है वे तो अपने 
खिवेकसे सम्मार्गकी खोज कर लेते है परन्तु साधारण जनतामे इतना 
विवेक नहीं होता। वह व्यक्तियोते धर्मका अच्छा वुरापन जानती 
है| अगर मै जैन हूँ जौर मेण आचरण बुरा है तो साधारण जनता 
मेरी वुराईको जैनधर्मकी बुराई समझ लेती है | धर्मपाऊकके आचर- 
णक्का प्रमाव धर्मपर अथात्‌ धर्मके नामपर पड़ता है। इसलिये 
सम्यार्ष्ठिका यह काम होता है कि वह धर्मकी निनन्‍्दाको दूर करनेका 
अयतन करे, अथवा इस प्रकारकी धर्म-निन्दाको छुपा दे । 

धर्मकी निन्दाको छुपा देनेका यह अर्थ नहीं है. कि वह झूठ 
वोककर घटनाओंके अस्तित्वको छुपा दे | अगर किसी धर्मात्मा 
'कहठानेवाढे माईसे कोई कर्ूंकित करनेवाढा काम हो गया है तो 
6 - अपगूहन झब्द, शुह उबर ( ढेंकना) बाहसे बना ह। पक 
'निन्‍्दाकी ढेंक देना * इसका अर्थ होता है । * उप ? उपसर्ग छाग जानेसे इसका 
अर्थ आहिंगन हो जाता है जैसे-“तरडहस्तैर्पगूहतीव ? रखघु० १४-६३ | यह 
आहिंगन अर्थ भी ठीक हे क्योंकि अज्ञामयोंके द्वारा ज्यों ज्यो घर्मकी निन्दा 
शैती है लो त्यों सम्बन्डीश उसका अधिक अधिक आहलिंग करता है । 


३०७ ज्नधमे-मीमांसा 
वह उसे स्वाॉकार कर छेगा | घर्मनिन्दाके मयसे वह साक्षात्‌ अधर्म 
(मिथ्या बोलना ) न करेगा। परतु उसकी प्रतिंक्रियाके लिये 
स्वय ऐसा सद्ृवबहार करेगा कि दूसरेके हृदयमें सन्मार्गके विषयमे 
जो निन्दाका भाव हो गया था वह छुप जाय । घधर्मात्मापनकी 
ओठमे एक मनुष्यने जो अधर्माचरण किया है उसकी प्रतिक्रिया 
सम्यग्दृष्टि आत्मोत्नति करके, परोपकार करके, करता है | इस प्रकार 
अपने गुणोकी चद्धिके कारण इस अज्ञका नाम उपबृंहण+ है | 


कोई भारतीय मनुष्य विदेशोमे जाकर को£ ऐसा बुरा काम करे, 
जिससे विदेशी छोगोके मनमे भारतसे घृणा पैदा होती हो, तो दूसरा 
भारतीय यदि इसके ग्रतीकारके लिये ऐसा अच्छा सदयवहार करे कि 
जिससे विदेशियोके हृदयमे मारतपर श्रद्धा उत्पन्न हो तो यह राष्ट्रीय 


'बृष्टि वृद्ध घातुंसे “डप” डपसर्गपूर्वक 'उपबृंहण' शब्द बनता है, जिसका 
अर्थ वृद्धि या तरक्की हो जाता है । घर्मनिन्दाकी प्राविक्रियाके लिये सम्यन्दृष्ट 

विशेष बुद्धि करता है इसलिये इसको “उपबूंहण' कहते है। श्वेताम्बर 
सम्प्रदायम यही नाम प्रचलित है यथा--निस्सोकिय नि्काखिय नित्वितिगिन्छा 
अमृढइद्दीय। उबबूह थिरीकरणं वच्छक पमावणे अद्ठ ॥ 'पडिकमणा' । 'उबवबूह का 
संस्कृत रूप “उपबृह! होता है । “उबबूहंका अर्थ वृद्धि करना पोषण करना 
आदि है। इसमे पाप छिपाया नहीं जाता, किन्तु गुणकी इसलिये प्रशंसा की 
जाती है कि उस शुणको उत्तेजन मिले | वास्तवर्मे इस अँगका यही अर्थ 
होना चाहिये | “उपबृंहण' शब्द इसके लिये बहुत उपयुक्त और दोनों सम्प्रदा- 
याँकी मान्य है | दिगेबर सम्प्रदायमें 'डपगूहन' शब्द केसे आया, इस विषयसे 
अभी कुछ नहीं कद सकता ) जैनियोंका मूछसाहित्य प्राकतमे था और जब वह 
संस्कृतमे आया तो वर्णीवेकारके अनेक नियमोके कारण मूल शब्दोके अनेक 
रूप बन गये | प्राइतके एक शब्दके स्थानमे संस्कृतमें अनेक शब्द आये है । 
, कुछ परिवर्तन ठीक हुए, कुछ बेठीक हुए. । 
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उपगूहन या उपदृंहण कहदछायगा | ठीक इसी तरहसे कल्याणमार्गका 
उपबूंहण या उपगूहन करना चाहिये । 

साम्प्रदागिकता तथा अन्धश्रद्धांके कारण वहुतसे छोग उपगृूहन 
अंगका दुरुपयोग या दुरथ्थ करते है। वे निन्दनीय कार्योको छुपानेको 
उपगूहन कहते है । परतु इसका फल बहुत भयद्भर और उल्ठा 
होता है। इससे उपबृंहण तो बिलकुछ नहीं होता किन्तु असत्यमा- 
घषण और मायाचारसे अधःपतन होता है । साथ ही दुराचारकी एृद्धि 
होती है क्योकि वहुतसे धूर्तठोग इस आशासे वेपकी ओठमें अनाचार 
करते रहते है कि उनके दोप समाजकी तरफसे छुपाये जावेगे | 
इस प्रकार वे निर्मय होकर अनाचारका ताण्डव करते है । इसलिये 
उपगृहन अंगमें पापको छुपानेकी जरूरत नहीं है किन्तु उसके 
प्रतीकारकी जरूरत है। 

दुराचारियोके, धर्मकी ओठमे होनेवाले, पापोको छुपानेका एक 
दुष्परिणाम यह होता है कि छोग निश्चितरूपमे धमकी निनन्‍्दा करने 
ठाते हैं | यदि हम पापका न छुपावे और खुछमखुछा उसकी निंदा 
करे या विरोध करे तो छोग यही कहेंगे कि इन छोगोमे पापी तो है 
परन्तु वहाँ उनकी गुजर नहीं है | इनका समाज विवेकी है | परन्तु 
यदि हम पापको छुपावेगे तो इसका अर्थ यह होगा कि यह समाज 
पापीका पक्ष छेती है इसलिये इसकी वातका कुछ विश्वास नहीं करना 
चाहिये। 

पहिले समयमे इस बातका पूरा खयाढू रक्‍्खा जाता था कि धर्म- 
की ओठमे कोई पापी पाप न करने पावे | ग्यारह अंगके ज्ञाता भन्य- 


सेनमुनिका एक श्रावकने इसलिये खूब तिरकार किया था कि उनका 
२७० 








शेण्द जैवधमनीमांता 


आचरण ठीक नहीं था । पंडितप्रवर बनास्सीदासनी सुनिवेषियोके 
पीछे ही पड़े रहते थे और ढोगियोका अच्छी तरह! तिरस्‍कार करते 
थे | इसके अतिरिक्त और भी बहुत-सी कथाएँ जैनसाहित्यमे मिलेंगी 
जिनमे दुराचारियोके दुराचार छुपाये नहीं गये है. किन्तु खुछमलुल्ला 
उनका विरोध किया गया है ।- दम्मियोके दम्भको हृढ़ वनानेके 
काममें उपगूहन अंग नहीं आ सकता | 

हों, असदाचरण भी दो प्रकारका होता है। एक तो दम्भसे घृष्ट 
तापूर्ण, दूसरा कमजोरी दीनतापूर्ण । एक मनुष्य पाप करता है 
और जो उसे पापको छोड़नेकी बात कहता है उसकी निंदा करता 
है; पापको न सीकर करता है, न त्याग करता है और प्रृष्टतायूपक 
निष्पपिके गालियों देता है, दम्भका जाढ बिछाये रहता है। वह 
पहिे नम्बरका दुराचारी है। उसका मण्डाफोड़ करना ही उचित है 
इसके छिये यही उपगृहन है क्योंकि इससे धर्म और समाज करलंकसे 
बच जाती है | 

दूसरे नम्बरका असदाचार वह है जो कमजोर्रासे होता है। 
उसमें दम्भ या ध्रृष्टता नहीं आती, किन्तु वह दीनतापूषंक अपने 
अप्राधको स्लौकार करता हैं और भविष्यके ढिये निष्पाप रहनेका 
वचन देता है। उदाहरणार्थ राजा श्रेणिकने अपने राजमहतुमे एक 
ऐसी आयिकाको आश्रय दिया था जो व्यमिचारसे दूषित हो चुकी 
थी और जिसके एक मुनिसे गर्म रह गया था। श्रेणिकने पुत्र-जन्म 
डोनेके बाद उसे फिर आयिकाओके पास भेज दिया और आधिका बना- 
दिया । पुत्रकों राजा श्रेणिकने पा ढिया | ऐसी घटनाओको प्रकी- 
जे करनेकी जरूरत नहीं है । हाँ, अगर वे प्रकाशित हो जायेँ तो 
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अँछे ही हो जायें; उसके लिये धृष्टतापूर्वक झूठ नहीं बोलना,.चाहिये 
चल्कि सद्मका परिचय देकर छढ़ता वतछाकर, इंस प्रकारका सदन: 
चहार करना, चाहिये जिससे उपबृंहण (धर्मइद्धि ) दो । | , 

5: यह धर्मबृद्धि ( उपबृंहण ) धर्मनिन्दा बचानेके“दिये थी इसढियें 
एक समय .इसका नाम उपगूहन प्रचलित # था । परतु धर्मनिन्दाके 
अचानेके लिये छोगोने उपबुंहण छोड़ दिया और पापियोके पापको 
छुपानेका ढंग पकड़ छिया। इसको छोग जब उपगरूहन समझने छगे तब 
ज्माज-संशोधकोका काम कठिन हो गया और ढोगियोको अपने।पापी 
जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये अच्छी ओट,मिछ गई। इस प्रकार 
उपगूहनके इस रूपने,जब उपगृूहनका सर्वनाश करना शुरू कर दिया 
तब आचायोने उपगरूहन शब्दको गौण बनाया और उपबृंहणको 
मुख्यता दी । समन्तभद्र और वहकेर आदिके प्रंथोमे इस अंगका 
नाम उपगूहन ही मिल्ता है परन्तु बहुतंसे +'छेखकोने इसका नाम 


- चारितरप्रामतमें जो आठ अंगॉंके नाम लिये गये हैं उसमे इस अंगको 
नाम उपगूहन ही रक्खा गया है--- 
हि णिस्सेकिय णिकेखिय णिव्विदिगिंछा अमूढदिद्वीय । ं 

५ उवयूहण ठिदिकरण वच्छल पहावण य ते अह ॥७॥ 

समंतभद्गन मी इसका नाम उपगूहन लिखा है. 
हु स्वयंशुद्धस्य मागेस्थ बालाशक्तजनाभ्रयाम:। 
5 वाच्यता यद्यमाजन्तिं तद्वद्त्युपगृूहनम्‌ |॥'र्नकरंड आ०.|* 
£ अनानी या. कमजोर (न कि दम्मी-शानपापी ) व्यक्तियोंके संबंधसे यदि 
“पविन्मार्गकी निंदा होती हो तो उसे दूर करना उपयूहन है। 

+- पूज्यपादने सर्वाथसिद्धिमे इसका नाम “ उपबृहण * लिखा है। अकलंकने 
रॉजवाशिकर्य “उपबृंहण” नाम दिया है और छक्षण किया है- “उत्तम 
क्षमादिभावनया घर्मइद्धिकरणमुपदूंहर्ण ' अर्थात्‌ उत्तमक्षम्रादिकी बुद्धिसे धर्मइद्धि 
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उपबुंहण “लीकार किया है। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही था कि धर्मको 
मिन्दासे बचानेके लिये दोषाच्छादनकी बात छोड़ दी जाय और इसका 
अर्थ सिर्फ आत्मोत्कर्ष किया जाय । हाँ, स्पष्टताके लिये किसी किसी 
आचार्यने दोनो नामोका समन्वयात्मक उछेख ५ या संकेत किया 
है, जिसका मतलब यही है कि उपगृहनके साथ उपबूंहण होना ही 
चाहिये | इस अज्ञके पालनके लिये निम्नलिखित बातोका खयाल 
रखना चाहिये--- 

(क ) सन्मार्गकी निनन्‍्दाका अगर किसीसे कार्य दो जाय तो 


करना उपबूंहण है| चारित्रसारमं भी ऐसे ही शकब्दोंमें इस अंगकी परिभाषा: 
लिखी गई है और नाम भी उपबृहण दिया गया है| पशद्चाध्यायी और छाठी- 
सेहितामे भी उपबृंहण नाम है। उसका लक्षण किया है--- 
उपबुंहणमत्रास्ति गुणः सम्यग्दगात्मनः । 
हु लक्षणादात्मशक्तीनामवश्य बुंहणादिदह ॥ 
के आत्मशक्तियोका बढाना उपबुंहण है जे कि सम्यग्दश्रिका एकः 
झुण है । 
» धर्मोमिवर्द्धंनीयः सदात्मनो मार्दवादिमावनया | 
परदोषनिगृहनमपि विधेयमुपबृहणगुणार्थभ्‌ )॥ २७ || थुरुषार्थतिद्धयुपाय 
निरमिमानता आददिकी भावनाओंसे धर्मकी वृद्धि करना चाहिये और उस 
वृद्धिके लिये दूसरेके देषोको ढैंकना चाहिये । 
इस छोकम उपगृहम और उपबुंहणका संकेत है | परन्तु इसमें विशेष बात 
यह दे कि उपगूहनके लिये उपबूंहण नहीं है किन्तु उपदूृंहणके लिये उपगूहन 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोषाच्छादन धर्मोत्नातिका कारण होना चाहिये | 
इंबॉ-द्ेेषंस किसीके दोष प्रगट करना, भूछूचूकसे किसीसे कोई अपराध हो गयाः 
हो और वह उसका पश्चात्ताप करता हो फिर भी देष प्रकट करना, आदि 
ठीक नहीं हैं । ऐसी जगहपर उपगूहन ही उपयुक्त है। 
सकलकीतिके घर्मप्रन्‍्नोत्तरमे भी दोनो नाम मिलते हैं । 


दृशनाचारके आठ अह्ू ३०९ 





उसके ग्रतीकारके लिये स्॒ये कोई ऐसा अच्छा कार्य करना जिससे 
चह ढक जाय अर्थात्‌ उसका उपगरूहन हो जाय ।( यह सबसे अच्छा 
और व्यापक मार्ग है। ) 

(ख) सन्मार्गमे स्थित पुरुषोंकी प्रशंसा करना । 

( ग ) अगर कोई दम्भी, स्वार्थी, धोखेवाज मनुष्य ऐसा काम 
करे जिससे सन्मार्गकी निन्दा हो तो उसका भंडाफोड़ कर देना 
चाहिये और उसके कारयौंका स्पष्ट विरोध करके यह घोषित करना 
चाहिये कि उसके कार्योका हमारे समाजसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
साथ ही उपबृंहणके लिये खवये कुछ अच्छा काम करना चाहिये। 

(घ ) अगर किसीसे मूछसे ऐसा काम हो जाय और बह उसका 
आयश्चित्त या प्रतिक्रण करनेको तैयार हो तो उसके दोपोको प्रका- 
शित करनेका यज्ञ न करे, न छुपानेके लिये झूठ बोढे । उसकी 
गुरुती सुधारे और तय उपवृह्ण करे। 

यह अंग अपनेको कल्याणमार्गमे आगे बढ़ानेवाला, दूसरोको 
असन्मार्गते वचानेवाला तथा सन्मार्गमे बढ़ानेवाछा, सन्मार्गका 


चास्ताविक भाव करानेवाठ्रा और घधर्मकी सफलताको प्रकाशित 
करनेवाल्य है | 


स्थितिकरण---अगर कोई मनुष्य कल्याणके मार्गसे गिर रहा 
दो तो उसे उस मार्गमे त्थिर करना स्थितिकरण है। 

आपत्ति और प्रल्लेभनोंसे मनुष्य धर्मसे गिरता' है। आपत्तिमें 
उसे सदद करना और उसकी सहनशौछूताको बढ़ाना, अलो- 
अन आनेपर अलोभनोंको निःसारता बतलाना तथा प्रछोमनोको 
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विजय. करके अपना आदर्श दूसरोके सामने रखना आदि स्थिति- 
करणके उपाय है | 

प्रथम अध्यायमे परप्राणिकृत दुःखोंका वर्णन किया गया है 
सदाचारके नियम उन दुःखोंको दूर करनेके लिये है। सम्यक्त्व 
जौर चारित्र तो हर-एक प्रकारके दुःखोकों दूर करनेके छिये है। 
परन्तु साधक-अवस्थामे मनुष्य आपत्ति और ग्रढोमनोंके कारण यदि इस- 
स़ार्गसे गिरने छगता है, तो उसे सहारा देना सम्यग्दश्टिका कार्य है |. 
संसारमे जितने सदाचार्सी मनुष्य होगे, खुखकी बुद्धि उतनी ही अधिक 
होगी । सदाचारी झुखके साधनोकी छठ नहीं चाहता किन्तु उनका; 
विभाजन करता है। छुखके साधनोंकी छूट मचानेवाला ही दुराचारी 
या असंयमी है | इन असंयमियोकी सेख्या बढ़ने न पावे, अर्थात्‌ 
संयमियोकी सेख्या घटने न पावे, सम्यग्हृष्टि इसके लिये उद्योगशीलल 
रहता है | यही उसका स्थितिकरण है । 
, जीवनके अनुभव कमी कर्मी इतने कडुबे होते है कि बहुतसे 
मनुष्य कल्याणमार्गसे लौट आते है | एक सदाचारी मनुष्य विश्वप्रेम- 
का पुजारी है; वह अन्याय और अत्याचारसे दूर रहता है फिर भी छोग 
उसपंर अत्याचार करते है अथवा उसे जीवनकी आवश्यक सामग्री 
भी नहीं मिलती अथवा अनेक स्वार्थी असंयमी छोग आदर, संत्कार, 
यश आदिमे' आगे बढ़-जाते है | यह देखकर उसका हृदय चलवि- 
चल होने छुगता है | उस समय- उसका स्थितिकरण करना चाहिये | 
उसकी, दुरवस्थाका. क्यों कारण 'है, सच्चा सुख क्‍या है. आदि बाते 
उसे, समझाना चाहिये; अपना आदर्श उसके सामने रखना चाहिये £ 
, साधारण मनुष्य ,चर्म चक्कुओसे ही जगतको देखा करता है $ 
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उसकी दृष्मि एक मुनिवेषी अमुत्रि भी मुनि. है, सदाचारका ढोग 
करनेवाढ्ा दुराचारी भी सदाचारी है। साधारण मलुष्यकी इस 
अन्नानतासे कुछ दम्मी छोग स्वार्थका पोपण कर छेते है तो इससे 
“हमे भी दम्म करना चाहिये” यह विचार ठीक नहीं है क्योकि 
दम्मका परिणाम अंतमे बुरा ही है, उससे समाजमे घुखकी दृद्धि नही 
होती । जनता दम्मीकों दम्भी समझकर नहीं पूजती, वह अज्ञानसे 
दम्मीको पहिचान नहीं पाती है | ऐसी अवस्थामे जनता दयापात्र 
हैं | हमे उसकी चिकित्सा, करना चाहिये, उसके घातकोकी टोछीमे 
न मिल जाना चाहिये | 

असंयम आदिकी तरफ गिरते हुए -मनुष्यको उपर्युक्त ढह्धसे 
समझाना चाहिये तथा तदनुसार आचरण करके उसको घैर्य बेंधाना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त उसकी आपत्तिको दूर करनेकी कोशिश 
करना ,चाहिये | 

कभी कमी अनावित बन्धनोंके कारण या उसके ऊपर जवर्दस्ती 
अधिक बोझ छाद देनेके कारण मनुष्यका पतन होता है । ऐसी 
अवस्थामे उसके वन्धनको तोड़ देना या ढीछा कर देना भी स्थिति- 
करण है | एक आदमी उपवास नहीं कर सकता किन्तु जूबर्दस्ती , 
उससे उपवास कराया जाता है | फल यह होता है कि वह चोरीसे 
खाता ह अथवा चोरीसे खानेका विचार करता है अथवा धर्मसे 
धृणा करने छगता है। ऐसे आदमीको उपवास न करनेकी छूठ दे देना 
भी स्थितिकरण है। एक स््री विधवा हो जानेके बाद पूर्ण ब्ह्मचर्यसे नहीं 
रह सकती और यदि सामजिक नियम या और कोई दबाव उसको 
ज़बदस्ती ब्रह्मचर्य पालनेको विवश करता है तो उसे पुनरविवाहकी छूठ 
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दे देना स्थितिकरण है, क्योंकि ऐसा करके हम व्यामिचारके कुमार्गसे 
उसे रोकते है | इस प्रकार और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

हों, जो छूट किसीकों दी जाय वह ऐसी न हो कि दूसरोंके 
न्यायोचित अधिकारोमें बाधा डालती हो | कोई अगर उपवास नहीं 
करता अथवा कोई भपना पुनर्तिवाह करता है तो यह वात ऐसी 
नहीं है कि जिससे दूसरोके न्यायोचित अधिकारोंमे बाधा पढ़ती हो । 

स्थितिकरणके लिये मुझ्य मुख्य कर्तव्य ये हैं--- 

१--कल्याणमार्गका रहत्य समझकर गिरते हुए मनुष्यके हृदयको 
इृढ़े बनाना । 

२--अपनी हृढ़ताका परिचय देकर उसे दृढ़ बनाना | 

३---उसकी आपत्तिको दूर करना। 

४--जिस कार्यसे किसी दूसेरेके न्यायोचित अधिकारोका मंग न 
होता हो उस कार्यके त्यागके ढिये किसीकों विवश न करना | 

५---अगर कोई चौथे नियमका मंग करके किसीकों विवश कर 
रहा हो, बहिष्कार आदिसे उसे सता रहा हो, तो पीड़कका विरोध 
करना और पीड़ितका साथ देना | 

६--संयमीका (किसी सम्प्रदायका वेषधारी नहीं) अधिक 
आदर, सत्कार, प्रेम, सहायता, करना, उसका सच्चा यहा फैलाना | यह 
आदमी संयमी है या असंयमी, अगर इस बातक्ा निर्णय न हो 
सकता दो तो जितना, अंश उसमे, संयमका माद्म हो उतने ही 
अंशकी भक्तिप्रशंसा करना---असंयम अंशकी नहीं | किसी धनवान- 
का हमे सिर्फ़ इसी लिये.अधिक आदर न करना चाहिये कि वह 
धनवान है परतु इसालिये करना चाहिये ।क्वि उसने धन , न्यायसे 
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पैदा किया है और जगत्कल्याणके मार्गमे खर्च कर रहा 'है। इसी 
अकार किसी विद्यानका इसालिये आदर न करना चाहिये कि यह 
विद्वान है किन्तु इसलिये करना चाहिये कि वह विद्वत्ताका सपदुपयोग, 
अर्थात्‌ कल्याणमार्गमें उपयोग, करता है । इसी प्रकार किसी तपत्वी- 
की इसीलिये प्रशंसा न करना चाहिये कि वह तपस्त्री है किन्तु इस- 
डिये करना चाहिये कि उसका छक्ष्य विश्वकल्याणका है | यही बात 
कछाकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि सबके विषयमे कही जा सकती है | 

प्रश्ष--.श्रीमान्‌ , विद्यानू, तपत्वी आदिकी अमुक दृष्टिस प्रशंसा 
करना और अमुक दृष्टिस प्रशंशा न करना इससे स्थितिकरण-अंग- 
का क्या सम्पनन्ध है ! किसीकी ग्रशंसा-अप्रशंसासे कोई गिरता हुआ 
मनुष्य कैसे सम्हछ सकता है ! 

उत्तर--धर्म सुखके लिये है | विश्वकल्याणकी भावनाके विना न 
डम सुखी हो सकते हैं न जगत॒को छुखी कर सकते है। जितने 
अधिक प्राणी ऐसी भावनावाले होंगे हम सब उतने ही अधिक सुखी 
होगे | पर्मप्रचारके ढिये, अर्थात्‌ छुखकी बुद्धिके लिये, ऐसे मनुष्योकी 
सेल्या बढ़ाना चाहिये | अब अगर हम विश्वकल्याणकी भावनाका 
विचार नहीं करते किन्तु धन, विद्या, कछा आदिको महत्त्व देते हे 
ते इसका फल यह होता है कि छोग कल्याणमार्गपर उपेक्षा करके 
'घन, बिथा, तप आदिके पीछे पड़ जाते हैं | जो कह्पाणमार्गपर जा 
सकते हैं वे नहीं जाते, जो जा रहे हैं वे लौट आते हैं । अगर हम 
डोगोंको कल्याणमार्गमें छे जाना चाहते है, और जानेवाढोंको छेटाना 
नहीं चाहते है, तो हमारी इृश्टिमे, हमारे व्यवह्ास्मे, कल्याणमार्मको 
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तथा उसके साधक सम्पत्ति, विद्या, कला, आदिको ही महत्ता प्राप्त होना 
चाहिये न कि उसके बाधक तप-धनादिको | 


प्रत्येक मनुष्य महान्‌ बनना चाहता हैं। अगर तुम' श्रीमानकों 
महान्‌ मानते हो तो जैसे बनेगा वैसे छोग श्रीमान्‌ बननेकी कोशिश 
करेंगे और इस प्रोभनमें पड़कर कल्याणमार्गसे श्रष्ट होंगे। उनके 
स्थिातिकरणके लिये किसे मद्यान्‌ मानना, किसे न मानना, इसका 
विवेक अत्यावश्यक है | 


स्थितिकरणके छिये, आपाति और प्रकोमनोपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये, अपनी पूरी शक्ति तो छगाना ही चाहिये किन्तु इतनेसे ही 
स्थितिकरणका पाठन नहीं होता | आपत्ति और प्रछोभमन, खास 
कर प्रक्षेमन, ( क्योकि आपत्तिकी अपेक्षा प्रछोभनसे बहुत मनुष्य 
भ्रष्ट होते हैं---आपत्तिबिजयकी अपेक्षा प्रछोमन-विजय कठिन है | ) 
पैदा न होने पावें इंसकें लिये पूर्ण उद्योग करना स्थितिकरणके लिये 
आवश्यक है । 
, वात्सल्य अंग--कल्याणमार्गमे स्थित प्राणियोसे कुदुम्बीसराखा 
प्रेम करना वात्सल्य-अंग है | जो परोपकारकों कतत॑न्य समझता है, 
समष्टिगत उन्नतिके साथ अपनी उन्नाति करता है, कष्ट-सहिष्णु है, वह 
मनुष्य जगद्टन्धु है । उसके साथ बन्धुता रखना प्रत्येक ग्राणीका 
कर्तव्य है । फिर सम्यंग्दष्टि इस कर्तव्यसे कैसे चूक सकता है ! 


, सम्पग्दष्टि माता, पिता, फली,,पुत्र, आदि कुट्धुम्बियोंकि, प्रति 
कर्तव्यका पालन करता,है परन्तुं इस प्रकारकी कुठुम्बबुद्धि वह छौकिक 
जन्नरदापित पूर्ण कानेके लिये ही रखता है; ,अन्यथा,उसकी इशिमें 
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तो “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ! ( समस्त जगत्‌ कुठुम्ब है | ) की भावना: 
ही रहती है । 
, एक कुटुम्बके मनुष्योमे गुण,,खमाव आदिकी कुछ समानता 
पाई जाती है | कल्याणमार्ग सम्पग्दष्टिका स्वभात्र वन जाता है. इस 
लिये वही उसके लिये कुदुम्बीपनकी शर्त हो जाती है | वह किसी 
जातिमे, किसी देशमें, किसी सम्प्रदायमे, कद नहीं होता। जो कल्याण- 
मार्गपर चछता है, वहीं उसका कुटुम्ी है। छौकिक कुदुम्बियोकी 
अपेक्षा वह उनसे अधिक प्रेम करता है। इस प्रकारके प्रेमसे 
कल्याणमार्गका प्रचार होता है, धर्म और सुखका सम्बन्ध निकठः 
और स्पष्ट बनता है | 

प्रश्ष--“कल्याणमार्गियोंसे प्रेम करना * इसका अर्थ ही दूसरोसे 
ओम न करना है, परन्तु यह तो एक प्रकारकी सद्भावितता हैं। यह 
भी एक प्रकारका जातिमेद हैं| सम्यग्दष्टिमे अगर इतनी भी उदा- 
रता नहीं आई तो क्या आया ? 

उत्तर--मनुष्यजातिमे ऐसे भेदोकी कल्पना न करना चाहिये 
जो अमिठ हो | राष्ट्रीय तथा जातीय भेद, जिनका सम्बन्ध जन्मसे 
हैं, नष्ट कर देना चाहिये क्योकि इससे समाजके, जविन-भरके. 
लिये, टुकड़े टुकड़े हो जाते है | पर्तु सजन-दुर्जन, परोपकारी- 
स्वार्थी आदि भेद जीवनव्यापी और अमिठ नहीं है | कल्याणमार्गको, 
जो कि जगतके कल्याणके लिये अनिवार्य है, ग्रहण करनेका 
अत्येकको अधिकार है; भले ही वह ञ्री हो या पुरुष, मनुष्य हो या 
नणु, आर्य हो या अनार्य | * सममाव'का मतरूव अपने स्वार्थकोः 
'जगतके स्वार्थमें मिछा देना है, सजनता और दुर्जनतामे अमेद करना 





१६ जैनधर्म-मौमांसा 





नहीं | अन्यथा वह अविवेक हो जायगा | सदाचारीसे वात्सल्य 
रखना सदाचारसे वात्सल्य रखना है | यह बात्सल्य व्यक्तिगत नहीं 
किन्तु गुणगत है | गुणयत क्त्सन्‍्य विवेकका फल है जब कि 
व्यक्तिगत वात्सल्य मोहका फल है । 
प्रश्न---फिर भी यह साम्प्रदायिताका पोषक तो है ही | 
उत्तर--नहीं, जगतकी सेवा करना, दया रखना, सत्य बोलना 
आदि कल्याणमार्गके जितने अंग हूं वे किसी सम्प्रदायकी मौरूसी 
सम्पत्ति नहीं है| सभी सम्प्रदायोमें ये सब अंग पाये जा सकते 
हैं । सम्पग्दष्टिके वात्सल्यकी पात्रता, किसी सम्प्रदायमें नहीं किन्तु, 
अहिंसा सत्यादिमें रहती है | वह जैन, बौद्ध, वैष्णब, शैव, शाक्त, 
ईसाई, मुसठ्मान आदि किसी सम्प्रदायमें या दिगम्बर-श्रेताम्बर, 
हीनयान-महायान, रामानुज-वह्टम, प्रोटेस्टेन्ट-रोमनकैयोलिक, शिया- 
सुन्नी आदि किसी उपसम्परदायमे अपने वात्सल्यको कैद नहीं करती। 
प्रश्न---सम्प्रदायोमें कैद न रहना भी तो एक सम्प्रदाय है । 
उत्तर----जिस प्रकार अनेकान्त भी एक श्कान्त है, अवक्तन्य 
भी “अवक्तव्य' शब्दसे वक्तव्य है, उसी प्रकार असम्प्रदायः भी एक 
सम्प्रदाय कहा जा सकता है । सम्प्रदाय कोई बुरी वस्तु नहीं है, किन्तु 
सम्प्रदायमें जो एकान्त-दष्टि है चह बुरी है | साम्प्रदाविकतासे मनुष्य 
दूसरोको सिफ इसौलिये बुरा कहने छूगता है कि वे दूसरे हैं और 
अपनी हरूएक बातको सिर्फ इसीलिये अच्छा कहने छुगता हे कि 
वह अपनी है। यह साम्प्रदायिकताका विष है। यह विष निकछ 
जानेपर जो अवशिष्ट सम्प्रदायांश है चह् बुरा नहीं है | साम्प्रदावि- 
-कृताके विष आनेपर “असम्प्रदाय'ं नामका सम्प्रदाय भी भयक्ूर हो 
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सकता है और साम्प्रदायिकताके व्रिप न होने पर कोई सम्प्रदाय बुरा 
नहीं होता | हों, सम्प्रदायका व्यावहारिक रूप जितना विशाल रहे 
उतना ही अच्छा है । 

प्रश्न---जनशाद्रोमे वात्सल्यका जो लक्षण लिखा है वह साम्प्रदा- 
यिक है | समन्‍्तभद्र आदिका छक्षण भी सेकुचित है | 

उत्तर--समन्तभद्दने कहा है. कि अपने यूथके # छोगोसे निष्क- 
पट प्रेम करना वात्सल्य है। यूथ अर्थात्‌ समूह अनेक तरहके होते. 
है । सत्यवाब्योका, त्रह्मचारियोका, भी यूथ द्वोता है, गुणोंको लेकर 
भी यूथ शब्दका व्यवहार है । सम्यग्दष्टिक लिए, जो कि कल्याण- 
मार्गी' है, जगतके सभी कल््याणमार्गी अपने यूथके है । इसलिये 
समन्तमभद्गके छक्षणमे यूथ शब्द सम्प्रदायपोपक नहीं है । दूसरी बात 
यह है. कि अगर किसी वाक्यका कल्याणकारी और अकल्याणकारी 
दोनो तरहका अर्थ निकलता हो तो उसमे कल्याणकारी अर्थात्‌ 
समुचित अर्थ + छेना चाहिये। मतलब यह है कि हमे शब्दोका 
गुढाम नहीं, किन्तु शब्द जिस सत्यके लिये है उस सत्यका गुलाम, 
होना चाहिये | तीसरी वात यह हैं कि जब कोई भी धर्म सम्प्र- 
दायका रूप धारण कर छेता है तव उसकी सारी परिमाषाएँ 
धार्मिकहप छोड़कर साम्प्रदायिकरूप धारण कर लेती हैं। परन्तु 
विवेकी ऐसी परिभाषाओके विकृृत अंशको दूर करके तथ्यांशकों ग्रहण 


* स्वयूथ्यान््रति सद्भावसनायथा<पेतकैतवा । 
,..प्रतिपत्तिययायोग्यं वात्सल्यममिलप्यंत | रहकरण्ड आ० | 
का + अत्यगईञ उ तेसिं वियजर्ण जाणओ कुणइ | सम्मतिप्रकरण २-१८ ६ 
अर्थात्‌ शाता पुरुष अर्थकी संगतिके अनुसार चूत्रकी व्याख्या करता है। 
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करता है | समन्तमद्रकी परिभाषामे तो ऐसा बिक्ृत अंश है नही, परंतु 
अगर ऐसी विक्वत परिमाषाएँ मिल जायें तो उन्हें जैनधर्मकी परिमाषाएँ 
न समझकर साम्प्रदायिक काछुकी विक्ृत परिभाषाएँ मानना चाहिये। 
- प्रश्न--वात्सल्यका खवरूप ठोक ठीक समझमे आ जानेपर भी 
यह अंग अनुचित माछ्म होता है। सम्पग्दशिका तो जगत्‌ कुटुम्ब 
है | वह धर्मौत्माओपर जिस प्रकार प्रेम करता है उसी प्रकार पापियों- 
पर दया करता है। भ्रेम जैसे वात्सल्य है वैसे दया भी वात्सल्य है। 

उत्तर--प्रेम और दयासे वात्सल्यमे कुछ अन्तर है। वात्सल्य 
प्रेम और दयाका कुछ सघन रूप है। हम प्राणिमात्रपर दया और 
अेम करे तो उसका न्यावहारिकरूप छुछ उथछा होगा, जब कि 
चात्सल्यका रूप सघन होता है। अगर हम किसी नगरमे घूमने 
निकले तो हम हर-एक आदमीसे कुशछू-समाचार पूछते हुए न जायेंगे 
किन्तु अगर मार्गमे हमारा कोई निकठ-सम्बन्धी मिलेगा तो दो मिनिट 
खड़े होकर उससे बात अवश्य कर छेगे। साधारण प्राणीके साथ 
जो हमारा प्रेम है और निकटसम्बन्धीके साथ जो हमारा श्रेम है, 
उसका अन्तर हमें ऐसे अवसरपर स्पष्ट माछम होगा। इसी प्रकार 
सम्पन्दश्टिको, विश्वके प्राणिमात्रस प्रेम होनेपर भी, कल्याणमार्गके 
पथिक जगद्धितैषियोसे प्रेम अधिक होगा। स्वाभाविक अब॒स्थामें 
सबके साथ एक-सा प्रेम होना चाहिये, परन्तु जो मनुष्य कल्याणकी 
'जितनी अधिक बुद्धि करता है उसके विषयमे हमारा प्रेम उतना ही 
अधिक बढ़ना चाहिये। मतछूब यह कि साधारण मनुप्यके प्रति हमारा... 
जितना कतेन्य है परोपकारीके प्रति उससे उतना ही अधिक है। 
इस अकारके धार्मिक वात्सल्यसे हम छोगोको, धार्मिक बननेके लिये, 
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उत्तेजना देते हैं और धार्मिकोका ' उत्साह' बढ़ाते है; उन्हें: धर्ममार्गमे 
स्थिर रखते,है. तथा उनके विशेष संसर्गसे स्वयं वहुत-सा 'छाम 
उठाते है। 

धार्मिकोसे प्रेम करनेका यह मतलब नहीं है कि दूसरोसे द्वेष किया 
ज़ाय । अगर हम रुपय्रेसे प्रेम करते है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 
भैतेसे दवेष करते हैं | प्रेम सबसे है, परन्तु वह योग्यताके अनुसार 
है | और वह योग्यता भी, धन, विद्या; शारीरिक वछ आदिकी. नहीं 
किन्तु, कल्याणमार्गकी पथिकताकी है | यह वात्सल्य कल्याणवर्द्धक 
होनेसे गुण है, उपादेय है | .' 2.९४ 
- प्रभावना अंग--कल्याणमार्गका जगतमे प्रचार करना, उसका 
महत्व बढ़ाना, प्रभावना अंग है। यद्यपि धर्मस सवका कल्याण है, फिर 
भी मनुष्य स्वाथम इतना तह्लीन रहता है कि वह दूरदशिताको छोड़- 
कर धर्मको भूल जाता है | धन-सम्पत्तिके महत्त्ममे ही चह अपना महत्त्व 
समझता है तथा इसी चिह॒से वह दूसरेका महत्त्व भी मापता, है।। परंतु 
अनुष्यकी इस स्वार्थपू्ण इश्टिकी तुच्छता:-बतछाना और उदार दृष्टिकी 
अहत्ता वबतढाना प्रभावना-अंगका छक्ष्य है । 

प्रभावमाके सैकड़ो तरीके है । अपने अपने समयके लिये सब 
अनुकूछ है और परित्थितिके बदरू जानेपर बे प्रतिकूल हो जाते है | 
इसाडिये प्रभावनाके किसी रूपपर नही किंतु उसके छक्ष्यपर दृष्टि रख 
कर प्रभावनाका पाठन करना न्नाहिये। छोगोके हृदयमें धर्मके विषयमें 
आदर हो, उसके पाठन करनेकी इच्छा पैदा हो, वे उससे अपना 


कल्याण समझें; इसके लिये जो सफल प्रयत्न किया जायगा बह, प्रभा- 
चना कहलायगा * । 


ड्रेर० -. जैनधर्मेनम्ीमांसा 


एक भनुष्य सम्पर्तति और अधिकारको प्राप्त करके महान बनता है, 
जब के दूसरा मनुष्य जगतकी सेवा करके महान बनता है| दूसरी 
तरहकी महत्ता स्वपराहितकारी होनेसे प्रभावनाके योग्य है इसीलिये 
छोग राजाओकी अपेक्षा महात्माओंकी पूजा अधिक करते है और 
महात्माओंकी पूजा तो उनके मरनेके बाद भी करते रहते है। इसका 
मतलब यह है कि वे श्रीमानो और अधिकारियोको यह बतलाना 
चाहते है कि जगत्सेवक महात्माओके सामने तुम्हारी महत्ताका कुछ 
मूल्य नही है । इसलिये इसे प्रभावना कहना चाहिये | परन्तु जब इस 
प्रकारकी प्रभावनामें श्रीमान छोग भी शामिल होने छगे और उसमे, 
प्रच्छन्ष या अग्रच्छन्नरूपमें, महात्माओकी महत्ताके बहाने उनकी मह- 
त्ताका प्रदशन होने रूगा,---सम्पत्ति और अधिकारके समान प्रभावना 
भी मेहत्ताको दिखलानेका एक द्वार बन गई, तब वह वास्तविक प्रभावना 
न रही । ऐसी प्रमावनाको देखकर छोगोके हृदयमे किसी महात्माके 
विषयमे आदर नहीं होता किन्तु प्रभावकोके वैभवकों देखकर ईर्ष्या 
पैदा होती है । ऐसी अवस्थामे वह प्रभावना नहीं कही जा सकती ) 
जिस प्रभावनाम ऐसा विष मिल जाय वह विपमिश्रित दुग्घके समान 
त्याज्य है | 

जिस प्रमावनामे साम्प्रदायिक विष मिल जाय वह प्रभावना भी 
त्याज्य हो जाती है । किसी मह्ात्मकों इसलिये पूजना कि उसने 
हमारा उपकार किया है एक बात है, और इसलिये पूजना कि उसने 
जगतका उपकार किया दे दूसरी बांत है । पहिली पूजा कृतबता- 
सूचक है, दूसरी अभावनासूचक है। दोनो ही अच्छी है परन्तु दोनोंको 
अपने स्थानपर ही रहना चाहिये | कृतज्ञता अगर प्रभावना समझी 


दृदनाचारके आठ अज्ग ढ्ेशर्‌ 


जाने छगे तो उससे हानि है | जब हम किसी . महात्माकों अपना 
समझकर पूजते है तो उसे हमे झतज्ञता कहना चाहिये न ।की'प्रभा- 
बना | अगर हम उसे ग्रभावना बनाना चाहते है तो हमें उस महात्माके 
उपयुक्त स्थानका पिचार करना पड़ेगा और दूसरे, सम्प्रदायके 
महात्माओका भी यथोचित आदर करना पड़ेगा | मतलब यह कि इस 
प्रकारकी प्रभावना करनेवाला मनुष्य सच्चा प्रभावक तभी हो' सकता है 
जब कि वह, स्वकीयत्वका पूजक नहीं किन्तु, गुणका पूजक हो | 
प्रभावना धर्मकी करनी चाहिये, न कि सम्प्रदायकी। अपने सम्पंदायकी 
प्रभावना करना तो अपनी प्रभावना करना है । वह दूसरोंके छिये 
ईष्यीका कारण और अपने अभिमानका फल है । जिस प्रकार 'चंदनमें 
ठगी होनेपर भी आग ठंडी नहीं होती, उसी प्रकार धार्मिकताकौ 
ओटमे छुपा हुआ अभिमान भी कल्याणकर नही होता | साम्प्रदायिक 
प्रभावना इस अमिमानकी पोषक द्वोनेसे कल्याणकर नहीं है| ' 

सच्ची प्रभावना तो अपने जीवनको, सदाचार और जगत्सेवाके 
साथ, छुडी बनाकर दूसरोंके हृदयपर सदाचारादिकी छह छाप 
मारना है। सदाचारादि-गु्णविशिष्ट ठोगोका आदर, सत्कार आदि करके 
दूसरोपर उसका प्रभाव डालना व्यावह्यारिक प्रभावना है | 

मनुष्य, धर्मके विषयमे, वहुत अज्ञानी है। पंडित होकरके भी मनुष्य. 
अन्ानी रहता है, क्योंकि वह कर्तैन्य-अकर्तन्यका विवेक नहीं कर पाता। 
इस अज्ञानको दूर हटाना, जिस ग्रकार बने उस प्रकार उसे कल्याणका 
मार्ग दिखुछान्ा, और उसकी खूबियाँ: उसे समझाना, प्रभावना;है | 
इसलिये इस प्रकारके साहित्यका प्रचार करना भी प्रभावना है। सन्मागके! 


प्रंचारसे तन-मन-चनसे हर तरह सहायता - करना भी प्रभावनाःहै | 
२१ 
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कर्तव्याकर्तव्यकी बहुत-सी ग॒त्यियाँ केवर्ू चर्चासे नहीं, सुल्झती 
अथवा सुल्झती भी है तो छोग विश्वास नहीं करते। इसलिये, कथनके 
अनुसार, अपने जीवनको आदर बनाना बहुत बड़ी भारी प्रभावना 
है । जो अपने जीवनको सफर बनाकर बतछा जाते हैं वे संसारके 
बड़े भारी प्रभावक हैं |, 

इस प्रकार सम्यग्दशनके आठ अंग हैं | ये अंग छुखी रहनेकी 
कढछा सिखाते है तथा संसारमें सुखकी वद्धि भी करते है, इसलिये 
कल्याणमार्गके अंग है | 

सम्पक्त्वका स्वरूप अनिरवेंचनीय होनेपर भी उसकी तरफ अनेक 
प्रकारसे संकेत किया जा सकता है | इसलिये यहाँपर हमने कुछ 
स्पष्टतासे कथन किया है । सम्यर्दर्शनकों हम दर्शनाचारसे ही रैक 
ठीक जान सकते है इसल्यि सम्यक्तके निर्णयके लिये यहाँ दर्श- 
नाचारका निरूपण किया जाता है। | 

प्रश्न---साधारण जैन-जनता यह समझती है कि सच्चे देव-शात्र- 
गुरुका विश्वास करना सम्यन्दर्शन है परन्तु आपने सम्यग्दशनके इस 
विस्तृत विवेचनमे देव-शास्र-गुरुका नाम भी न लिया ! क्या सम्य- 
गश्टिकों सचे देव-शास्त-गुरुकी आवश्यकता नहीं होती ! 

उत्तर--देव-शा्ष-गुरुका विश्वास सम्यग्दशनका परम्परा-कारण है 
पंरतु उसे निश्चय या व्यवहार सम्यग्दशैन नहीं कह सकते | देव-शाख- 
गुरुके विश्वाससे कल्याणमागेके प्राप्त होनेकी आशा रहती है, इसालिये 
देव-शाज-गुरुपर विश्वास करना भी उचित हैं; फिर भी उसको इतना 
महत्त्व नहीं दिया जा सकता । अमूहुइंश्टि-अंगके विवेचनमे इसका कुछ 
विवेचन, कर दिया गया है ॥ | 

सम्यर्दृष्टि किसी ,व्यक्ति-विशेषको देव नहीं मानता। चास्तबमें जो 


दशनाचारके आठ अज्ज घ्रर 


कल्पाणमार्गकी सीमापर पहुँचा हुआ है, वही देव है। वह किसी 
च्यक्ति-विशेषको देव माने या न माने, परन्तु वह अपना आदर सम- 
ञता है। उस आदर्शपर कान व्यक्ति पहुँचा है. इस बातका निर्णय 
न होनेपर भी वह देवपर विश्वास करता है। देवत्वपर विख्ास 
करना ही देवपर विश्वास करना है। 

बिन व्यक्तियोंकों हम देव या महद्दापुरुप कहते हैं उनका वास्त- 
बिक इतिहास उपलब्ध नहीं है | जो कुछ इतिहास उपलब्ध है वह. 
उनका छौकिक प्रभाव है और उसमे भी अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पित 
वर्णन बहुत है। जिन घटनाओसे किसी महापुरुषका महत्त जाना जाता 
हैं उन घठनाओका स्पष्ट विवेचन मिल नहीं सकता और न उन 
घटनाओकी साधारण जनता महत्त्व देती है । वह अछाकिक बातोको 
मह॒त्त देती है परन्तु देवत्वका उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं होता।' 

महात्माओंके अतिदयोक्तिपूर्ण विवेचनोका एक कारंण तो यह है 
कि छोगोंकी रुचि द्वी इस तरहकी होती है। दूसरा कारण यह है कि 
भविष्यमे साधारण छोग भी देवत्वका दावा न करने छंगें इसलिये 
अलौकिक अतिशयोकी असंमत्र शर्त छगा दी जाती है। इंसालिये 
२४ आदि संख्या भी निश्चित कर दी जाती है जिसते अगर कोई 
भविष्यमें तीर्थड्वर द्ोनेका दावा करे तो यह कहकर उसे दूर कर 
दिया जाय कि अब २० वाँ हो नहीं सकता आदि | इन सब 
कारणोंसे किसी मद्मात्माका ठीक ठोक चरित्र मिलना कठिन हो जाता 
है | इसलिये संम्यग्दृष्टि 'देवत्व क्या है? इस बातका निर्णय कर छेता 
है। कौन व्यक्ति देव था और कौन नहीं था, ? यह प्रश्न ऐतिहासिक 
है, न कि घामिक । धघामिक इध्सि तो देवलक़े निर्णयकी आवश्यकता है 
न कि देवकी, और यह काम कल््याणमार्गके निर्णयसे हो जाता है। 


है 2६४३३३९३९०७मव्कचिनन, 
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जो देवत्वकी ओर बढ़ रहे है, अथवा कल््याणमागम हमसे आगे हैं, 
ब्रे गुरु हैं। कल््याणमार्गको बतछानेवाले बचन शाल्र हैं। शात्र किसी खास 
पुस्तकका नाम नहीं है, न उसका सम्बन्ध किसी सम्प्रदायसे है | इन 
प्रब बातोंका संक्षित विवेचन अमूढुद्ध्टि अंगके विवेचनमे आ गया है। 

प्रश्न-- तक्तार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ” इस प्रचढित 
परिभाषापर भी आपने उपेक्षा क्या की ! 

उत्तर--सात तत्त्वोंका विवेचन दार्शनिक क्षेत्रकी चर्चा है। 
तच्चार्थश्रद्धान-रूप छक्षणसे चित्त दार्शनिक क्षेत्रकी तरफ चला 
जाता 'है | परन्तु दशन और धर्ममें बहुत अन्तर है। कल्याणमाग- 
पर श्रद्धा कर लेनेपर सात तत्तोंपर श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं 
रहती और कल्याणमार्गपर श्रद्धा न करनेपर सात तत्तवोके जाननेसे 
भी सम्यक्त्व नहीं होता । जैनधर्मके अनुसार सात तत्त्वोंका उपदेश 
त॑र्थद्टरोंने दिया है, परन्तु जब यहाँ कोई तीर्थड्डर नहीं हुआ था तब 
भी सम्यग्दृष्टि तो थे ही । कुछकर क्षायिक सम्यग्दष्टि # थे। पशु भी 
सम्यग्दृष्टि होते है । इन सबको सात तत््वोका पंडित मानना केवल 
'छ्िष्ट कंतपना है अथवा जातिस्मरण, अवधिज्ञान आदिसे इन्हें तत्त्ञ 
मानना भी अछ्वाभाविक है | हाँ, सात तत्तके प्रचलित विवेचनको 
न जानकर भी या विश्वास न करके भी सम्यग्दश्िमि सात तक्तकी 
सामान्य मान्यता होना आवश्यक है। 
,- प्रत्येक प्राणी खुख चाहता है, इसलिये उसे “ खुख ! (>न्मोक्ष )पर , 
विश्वास करना आवश्यक है। इसके ढिये “दुःखके कारणोंफो रोक देने” 


* + यरदाणदे विदेदहे बद़णराऊ थ खइयसंदिट्ी 
इद्द खत्तियकुलजादा केइजाइब्मराओही | ७९५४ ॥ --विलेयसार । 
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(-संबर) और 'संचित कारणोको दूर करने! (+ननिर्जरा) पर विश्वास 
करना मी आवश्यक है। परन्तु 'संवर! तब तक नहीं किया जा सकता, 
--दु/खके कारणोको तब तक दूर नहीं किया जा सकता,---जब तक 
यह न माहम हो कि दुःखकारण आते कैसे है---/आज्नव' कैसे होता 
है । इसी प्रकार “निर्जरा' तब तक नहीं की जा सकती जब तक यह 
न माछ्म हो कि हम किसी परदुःखके जाढमे बंधे कैसे हैं---अर्थात्‌ 
धर क्या है। प्रारम्मके 'जीव और “अजीब” अर्थात्‌ स्व” और “पर 
तत्त तो आवश्यक हैं ही, क्योकि जब तक “अपने'को न जाने और 
अपने! साथ कौनसा विकार लगा हुआ है यह बात न जाने तब तक 
अन्य पॉच तत्तोंका जानना भी नही द्दो सकता । इस प्रकार सामान्य 
सात तत्तवोंपर, वह विश्वास करता है| परन्तु इनका जो दाशैनिक और 
सूक्ष्म विवेचन है. उसपर विश्वास करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि 
उसपर विश्वास किये बिना भी कल्याणमार्गपर विश्वास किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थ अजीवके पुह्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल ये पॉच भेद किये गये हैं | इनके बदलेमे अगर कोई चार 
( पुद्रछ, धर्म, अधरम, आकाश ), तीन ( पुद्छ, धर्म, अधर्म ), 
दो ( पुद्छ, धरम ) या एक (पुह्कछ ) ही माने तो क्‍या हानि है! 
इसी प्रकार आत्रव, बन्ध आदिके निरूपणमे कोई कर्मोके आठ भेद 
करे और कोई इससे कम-ज्यादह; अथवा कोई गोत्रको न माने तो 
इसमें क्या हानि है ! दाशनिक विवेचन बुरा नहीं है परन्तु वह 
सम्यक्वकी अनिवाय रातें ' नही है | इसीलिये यहाँपर सम्यक्‍्त्वके 
सरूपमें सात तत्व आदिका नाम नहीं लिया गया है । 

मैं पहिले कह जुका हूँ कि सम्यर्दर्शन अनिर्वेचनीय है । परस्न्‍्तु 
उसके आप्त होनेपर उत्तका ज्ञान और चरित्र कैसा हो जाता है उसी- 


है 


३२६ ज्जैनधमे-मीमांसा 


का यहौपर कुछ विवेचन किण गया है | सम्बग्दशनके होनेपर 
सम्यश्ज्ञान और थोड़ा बहुत सम्यकूचारित्र भी हो जाता है| सम्य- 
ग्दशन, ज्ञान और चारित्रमे, प्राणकी तरह काम करता है | इसके न 
होनेपर ज्ञान-चारित्र मृतकके समान है। 

सम्यग्दर्शनका दूसरा नाम सम्यक्त्व भी है जिसका अर्थ “ सचाई “ 
है| ज्ञान और चारित्रम जो सचाई है अर्थात्‌ कल्याणकारकता 
है वद्दी सम्यकत्व है। सचाईके बिना ज्ञान-चारित्रका कुछ मूल्य नहीं 
है | सचाईसे वे सब मूल्यवान्‌ है | समन्तमद्रने सम्यक्त्वके विषयर्मे 
बहुत ही अच्छा कहा है कि--- 

सम्यक्त्वके विना ज्ञान और चारित्र (सच्चे ) न पैदा हो सकते है, 
न रह सकते है, न बढ़ सकते है, न फक दे सकते है; जिस प्रकार 
कि बीजके अभावमें वृक्ष न पैदा हो सकता है, न ठहर सकता है, न 
बढ़ सकता है, न फर दे सकता है । 

सच पूछा जाय तो सम्यक्त्वकी पूर्तिके लिये ज्ञान और चारित्रि 
है | इसीलिये साधारण सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा अरहंतके सम्यग्द- 
शैनको उत्कृष्ट कहा है । इससे माद्म होता है कि ज्ञान और चारित्र- 
से सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है और पूर्णश्षान और पूर्णचरित्र होने 
पर सम्यक्त्व भी पूर्ण होता है। उस समय उसे “परमावगाढ़ सम्यलब 
कहते है। परन्तु स्पष्टताके लिये उसका विवेचन अछग नाम देकर 
किया जाता है इसाहिये यहाँ भी किया गया है। 





१-+विद्याइत्तत्व संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया: । 
त्‌.सन्त्यसति सम्थक्त्वे ब्नीजा5मांव तरोरिव ॥ 
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कोई भी सम्प्रदाय जब्र स्थापित होता है तब्र वह समाजकी किसी न किसी 
मलाईके लिए होता है। मानव-जीवनकी समस्याएँ सब समय और सब॑ जगह 
णक-सी नहीं होतीं इसलिये उनकी चिकित्सारूप घममं भी एकसे नहीं होते | अपने 
अपने देश-कालके लिये सब ठीक हैं। सभी सत्यके एक एक अंश या रुप हैं। 
उनमे विरोध समझना भूल है | अगर हम इस प्रकारकी उदारता और सचाईके 
साथ प्रत्यक घमंकी मीमाता करें तो हम भगवान्‌ सत्यकी सेवांके साथ मगवती 
अहिंसाकी भी सेवा कर सकेंगे, साम्प्रदायिक कलह तथा द्वेष-चासनाकी नष्ट करके 
आन्तिल्ाम कर सकेंगे। 

दूसरे घर्मकी आलोचना हम जिस कठोरताके साथ करते हैं और उस समय 
युक्ति तथा निःपक्षपातकी जितनी हुह्ााई देते हैं उतनी अगर अपने धर्मकी 
आहोचनाके समय की जाय तो भी साम्परदायिकतांके मदका भूत उतर जाय | 


इस प्रकार सम्प्रदायिक निःपक्षता आनिपर आप जीवनके लिये उपयोगी तत्त्व 
समी घर्मेसि महण कर सकते हैं| साधारण रूपसे तो उपयोगी तत्व समीकी अपने 
अपने धर्ममे मिल सकते हैं परन्तु परित्यातिके अनुसार विद्ेष विवेचन अगर 
अन्यत्र मिल रह्म हो तो वहाँसे लेनेमे हिचकनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
जो तत्त्व अपने लिये हितकारी है'वह कईसे मिले, उसे अहण करनेंमे रूजित 
डोने या अपनेकी अपसानित समझनेकी फोई आवश्यकता नहीं है। 


इस अवस्थामे पहुँचनेपर - आप देखेंगे कि सर्वे-धर्म-सममाव, सव-जाति- 
अममाव, समाजसुधारकता, विवेक आदि गुण आपमें आगये हैं। मनुष्यके लिये 
इन गुणोंकी सदा आवद्यकता है । इनको व्यवह्ाय-रूप देनेमें अवश्य ही 
कटिनाइयें हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेसे समांजके विरुद्ध चछकर इन 
सिद्धान्तोंकी अमलमे लानेसे हिचकता है; इसी लिये सत्य-समाजकी स्थापना की 
गई है। आप हिन्दू, मुंसछमान, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, आर्यसमाजी: 
सिक्स आदि किसी भी सम्पदायमे रहिये, परन्तु अपने हृदयको उदार और 
निशपक्ष बनाइये, समाजसुधारके बड़ेसे बड़े कामके लिये तैयार रहिये | बस, 
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इतनेस आप सत्यसमाजके सदस्य बन सकेगे | सत्य-समाजकी नियमावली पढ़िये, 
धर्ममीमांसा प्रथम भाग ( मूल्य )) ) पढकर सत्य-समाजकी विशेष रूप-रेखाको 
समझ्िये, “ सत्यसदेश 'के ग्राहक बनकर अनेक तरहंकी स्वतंत्र-विचारघाराओंका 
रसात्वादन कीजिये! 

हमांरा सामाजिक जीवन इतना विकृत हो गया है कि वहाँ क्रान्तिकी आवश्य 
कता हैं| उसके लिये संगठित होकर आगे बढिये । 


द्रबारीलाल सत्यभक्त 


छः 





पुस्तक मिलनेके पते-- | 
१ हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर कायोठडय... 5 
हीराबाग, गिरगाव, बम्बई 
२ बाबू फतेहचंद्रजी सेठी, प्रकाशक “ सत्यसंदेश । 
। मोहला, अजमेर 
' ३“प्रकाशक 
७ सत्यसमाजकी बजाए... 


हक कल रन कफ कक कक अर अल रत जे च 








रे र्‌ 


( सर्व-धर्ससमभावी पाक्षिक प्र) | 
[ सम्पादक-साहित्यस्न, प० द्रबारीछालजी न्यायतीर्थ ] | 


यदि आप हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्छाम आदि सभी पवित्र | 
धर्मोंका मर्म जानना चाहते हो; राम, ऋृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, । 
- मुहम्मद आदि महात्माओका जीवन-रहस्य और उनकी लोकोपकारक-* 
ताका दर्शन करना चाहते हो; सर्व-धर्मसमसमाव और समाज-सुधारेके 
प्रत्येक पहछूपर गेभीर विचार करके उन्हें जीवनमे उतारना चाहते हों; 
तो सत्य-सन्देशके ग्राहक अवश्य बनिये। यह हर पन्द्रहवे दिन आपको | 
सुन्दर लेख, कविताएँ, टिप्पणियां, समाचार और कहानियों सुनायगा [ ; 
किसी भी सम्प्रदायकी निन्‍दा न करके सब्र धर्मोका समन्वय करना । 
और सभी समाजेंमें प्रेम और भ्रातृत्व॒ बठाकर समाज-सुधारके प्रत्यक , 
आन्दोलनको चलाना इसका मुख्य उद्देश है। विवेचनका मौलिक ' 
ढड्ज, गम्मीर विचारणा आदिका ससात्वाद आप इसके पढ़नेसे ही कर 
सकेंगे । बड़े बढे विद्वानोने लेखाकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। भर 
वार्षिक मूल्य सिर्फ ३ रुपया | आज दी गाहक बनिये। 
फतइचंद्‌ सेठी । 
प्रकाशक 'सत्य-सन्देश/| 
सशवगी मोहछा, अजमेर (0. ।. । 
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